क्‍ का? 


अथ सन्ध्योपासनादिषञ्चसहायज्ञविधिः 


यह पुस्तक नित्यकर्मविधि का है। इसमें पर्चमहायज का विधान है, जिनके 
वे नाम हैं कि अहायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतवज्ञ' भोर नृयज्ञ"। उनके स्तर, 
मलमर के धर्ब प्रौर जो-जो करने का विधान लिखा है, सरोग्सो यथावत्‌ करना चाहिये 
एकान्ल देझ्ष में अपने भ्रात्मा, सन और वारीर को थुद्ध और शान्त करके, उस-उस 
कम में चित्त लगा के, तत्पर होना चाहिये। इन नित्यक्मों के फल बे हैं कि- 
जानप्राप्ति से झात्मा को उन्नति और धारोग्वता होने से, शरीर के सुख से व्यवहार 
प्रोर परमार्थ काम्यों को सिद्धि होना। उससे धर्म, श्र, काम प्रोर मोक्ष ये सिद्ध 
होते हैं। इनको प्राष्त होकर मनुष्यों को सुखदो होना उचित है। 

अश् तेषां प्रकार: । तज्रादों ब्रह्मययज्ञान्तगेतसन्ध्याविधान प्रोच्यते । तत्र 
सन्ण्याशब्वार्थ:--'सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सम्ध्या' । तत्र 

ल्दिबयो: सन्धिबेलायामुभयोस्सस्ध्ययो: सर्वेमनुध्येरवश्य॑ परमेश्वरस्थैव स्तुति- 
प्राथेनोपासना: कार्य्या: । 


आदी शरीरशुद्धिः कसेष्या-- 


सा बाह्य जलादिना, ध्राभ्यस्तरा रागदेघासस्यादित्यागेन । 
अत्र प्रसाणसु-- 











अद्धिर्गानाणि सुष्यन्ति सनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां परृतात्मा बुद्धिश्ानि शुब्वाति ॥ 

इल्पाह मनुः--अ० ५ । इलो० १०९॥ 
करणशुद्धिरवरय * सर्बेस्तम्वादलीया । तस्यास्सवॉस्कृष्टल्वात्‌ 


शरी रशुद्ेस्सकाशञादात्मान्त:करणः 
परश्रह्मपाप्त्येकसाधनत्वाज्य । 


कतो मार्जन॑ हुर्याद-- 


नेवेश्वरध्यानादाबालस्थ॑ भवेदेतदर्थ शिरोनेत्रायुपरि जलप्र्षपण कत्तंव्यम्‌ । 
जो चेन्न । है 






महायज्ञों की विधि लिली जातो है। 
ता है। पहिले 'ह्ष्या' शब्द का घ्र्य 
सह है कि-(सन्ध्यायन्ति०) भली भाँति ध्यान करते हैं वा ध्याल किया जाय 

१. बलि वैश्देव यज्ष । बढ 
3. “प्रक्षया'" इत्पब: । सं» 








पतिदि बह । सं> 





जडड पज्चमहायज्ञविधि: 


परमेश्वर का जिसमें, वह 'सस्ध्या'। सो रात झौर दिन के संयोग समय दोनों 
री में सब मनुष्यों को परमेश्वर को स्तुति, प्रार्ना झलौर उपासना करनी 
चाहिये । 

वहिले बाह्य जलादि से शरीर की घुद्धि घौर राग द्वेष आदि के त्यागस्षे 
चीतर की शुद्धि करनी चाहिये। क्योंकि मनुजी ते श्रष्याय ५ के १०६ श्लोक 
(अक्धि्ात्राणि इल्यादि) में यह लिखा है कि शरीर जल थे, मन सत्य से, जोबात्मा 
बिचा भोर तप से प्रोर बुद्धि ज्ञान से घुद्ध होती है। परन्तु धरीरशुद्धि की प्रपेक्षा 
प्रन्त:करण को शुद्धि सबको प्रवश्य करनी चाहिये। क्योंकि वही सर्वोत्तम झोर 
परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन है। 

तब कुशा वा हाथ से सार्जज करे । अर्थात्‌ परमेखर का ध्यान प्ादि करने 
के समय किसी प्रकार का प्रालस्प न भावे, इसलिये स्तर और नेत्र भ्रादि पर जल 
पक्षेष करे । यदि भ्रालल्य न हो तो ते करता। 


पुनर्न्यूनाल्‍यूतांस्त्रोव्‌ प्राणायामाव्‌ कुर्म्यतू-- 

आस्पस्तरस्व वायु. नासिकापुटाभ्यां बचेन बहिनिस्ताय्य गधाशक्ति बहिरेव 
स्तम्भवेत्‌ । पुनः शतैदशनेर होसया किचित्‌ तमवर्ध्य पुनस्तघेव बहिपिस्सारयेदब- 
रोयेक्च । एवं व्िवार न्यूनातिन्‍यूल कर्य्याद । धनेनात्ममलसोः स्थिति पम्पादबेत्‌ । 

जतो गायत्रीमस्त्रेण शिखां बदृध्वा रक्षानत्र कुर्य्यतृ-- 

तस्तत: केशा न पतेयुरेतदर्य झिखाबत्धनम्‌ । प्राधितस्सत्री्रस्तत्कर्सु 
सर्वत्र सर्वदा रक्ष्र, एतदर्व रक्षाकरणम्‌ । 

आार्घ--फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे । अर्थात्‌ भीतर के वायु को बल 
से निकाल कर पधायक्ति बाहर ही रोक दे । फिर झने: शानेः ग्रहण करके कुछ चिर 
औतर ही रोक के वाहर निकाल दे, भोर वहाँ भी कुछ रोके । इस प्रकार कम से कम 
तील बार करे । इससे घात्मा धोर मन की स्थिति सम्पादन करे । 


इसके प्रनन्‍्तर गायत्री मन्त्र से शिखा को बाँध के रक्षा करें। इसका प्रयोजन 
यह है कि इधर उद्र केश न बिरें, सो यदि केशादि पतन न हो तो न करे घोर रक्षा 
करने का प्रयोजन यह है कि परमेखवर प्राथित होकर सब भले कामों में सदा सब जगह 
मे हमारी रक्षा करे। 
अथाचमन मस्वः-- 
ओ झ्मों डेवीरमिष्टंय आपों भवन्‍्तु पीते 
शंयोरामि खंबन्तु नः ॥ ब७ झ० ३६। मं० १२॥ 
आध्यल्‌--'आप्ल्‌ व्याप्तो' पस्माद्धातोरप्शब्द: सिध्यति। अष्णब्दो लिमतस्त्रोलिज्धो 
बहुबचनाम्तआ । 'दिवु ऋ्रीडारर्थ:' । (बालों दे) देव्य आपः सर्वप्रकाश्कस्स्बॉल्द- 





करो किककर जधर 


प्रदस्सवंत्यापक ईश्वर: (भिष्टवे) इष्टानन्दप्राप्य, (पोलये) पूर्णानम्दभोगेन तृष्तये, 
(व:) भरस्मभ्यं, (शम्‌) कल्याण, (भकन्‍्तु) धर्बात्‌ भावयतु प्रवच्छतु । ता आपों देव्य: स 
एवेसवरः (नः) अस्मम्यं, (शंयो:) श्रम (भि खब्तु) प्रयांत्‌ घुसस्‍्पामितः सबतो 
बृष्टि करोतु । 

अप्शस्देनेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । अत प्रमाणसू-- 

यत्र लोकांश कोश्नांभापों ब्रञ्म जना वि: 

अस॑न्च यत्र सच्चान्तः स्कम्म॑ तं ब्रेदि कतमः सिंदेव सः ॥ 

अर कां३ १० । सू ७ । मं १०॥ 

प्रनेत वेदमन्त्रप्रमाणेनाप्क्ब्देन परमात्मनोउत्र ग्रहण क्रियते ॥ 

एुवसनेन सब्तेणेक्वरं प्रा्बित्वा जिराचामेत्‌। जलाभाबइलेस्नैज कुर्यात्‌ । 
आखअमनमप्यालस्य कष्ठस्थकफस्थ निवारणार्यम्‌ । 

आधार्थ-प्रव झ्राचमन करने का मन्त्र खिखते हैं--(परों क्ष्नोदेवी इत्यादि)। 
इसका अर्थ वह है कि--'आप्लू व्याप्तौ' इस धातु से झप्‌ शरम्द सिद्ध होता है। वह सदा 
स्नीलिज्ञ और बहुबचनान्ल है। 'दिवु' धातु अयात जिसके करीड़ा झरादि अर्थ हैं, उससे 
देबो झब्द सिद्ध होता है। (देव्य: घाप:) ख़बका प्रकाशक, सबको प्रातस्द देने बाला 
और सर्वव्यापक ईहवर, (प्रभिष्टयें) मनोवाडिछत पानन्‍्द के लिये, और (पीठये) 
वूर्णातम्द की प्राप्ति के लिये, (नः) हमको (क्षम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु) हो, अर्थात्‌ 
हमारा कल्याण करे । वही परमेदवर (नः) हम पर (शंयोः) सुख की (प्रभिसवन्‍्तु) 
सर्वेधा वृष्टि करे। 

यहाँ 'मप्‌' शब्द से ईएवर के ग्रहण करने में प्रमाण--(यत्र लोकांबच०) जिसमें 
सब लोक लोकान्तर, कोश अर्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणरूप खजाना, जिसमें झसत्‌ 
परहस्यरूप प्राकाशादि घौर सत स्थूल प्रहृत्यादि सब पदार्थ स्थित हैं, उसी का नाम 
आप्‌ है । घौर बह ताम ब्रह्म का है. तथा उसी को र्कम्म कहते हैं। वह कौनसा देव 
और कहाँ है? इसका यह उत्तर है कि जो (प्त्तः) सबके भीतर व्यापक होके परिपूर्ण 
हो रहा है, उसी को तुम उपास्थ, पूज्य धोर इष्टदेव जानो । इस वेदमन्त्र के प्रमाण 
झे अपु नाम ब्रह्म का है। 

इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके तोन आचमन करे, यदि 
जल न हो तो न करे । श्राचमन से गले के का को निवृत्ति होना प्रयोजन हे । 
अधैखियस्पर्श:-- 

ओर बाकू बाछू । प्रों प्राणः प्राण: । म्रों चलुः चक्षु:। प्रो श्ोजस्‌ 
शओोजस्‌ । झों ताभिः । झरों हृदयस्‌ । झ्रों कष्ठः | झ्लों शिरः। शरों बाहु्यां 
यशोबलम्‌ । प्रों करतलकरपृष्ठे ॥ 

हर 














कु व्चमहायज्ञविधिः 

आध्यम्‌-एमि: सरव्रेश्वरप्रधेतया रस: कार्य । स्वदेश रहपवेस्टियाणि बल- 
बन्ति तिष्डन्स्बिस्थभ्िप्राय: |॥ 
अबेश्वरप्रार्थनापूर्वकसा ज॑नसन्‍्त्रा 

मं जूः पुनातु शिरसि । मो भ्रुवः पुनातु नेत्रपोंः । ओऑं स्व: पुनातु 
कण्ठे । श्रों सहः पुनातु ह॒डये । श्रों जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । मो तपः पुनावु 
वादयोः। झ सत्य पुनातु पुनश्शिर्ति । ओर ज॑ बहा परनातु सत्र ॥ 

आव्यम्‌--ऑमिस्पस्थ, भू व: स्वस्ट्यितासा चार्बा गायत्रोमस्तार्थ द्टव्या:ः 
महर्थात्‌ सरव्यों महान, सर्व: पृज्यर्थ । स्ेयां जतकत्वाज्जनः परमेश्वर: । दुष्ानां 
संतापकारकत्वात्‌ स्वयं ज्ञानस्बरूपत्वात्‌, 'यस्य ज्ञानमयं तप” इति बचनस्य 
आमाष्यात्‌ तप ईश्वर: । यदबिनालि पर कदाचिद्‌ विनाको न भवेत्‌ तत्सत्यम्‌। 
हा व्यापकमिति बोध्यम्‌ ॥ 

इतीखरतासभिर्माजन 




















कुर्ष्यात्‌ । 
अथ प्राणायाससस्त्राः-- 


मं सूः । शो ध्रुव: । मं स्व: । हों महः । श्रों जनः । म्रों तपः। 
ओ सत्यम्‌ ॥ दैत्ति७ श्रपा० १० । घबु० ७३॥ 

आध्यम्‌--एेघामुल्चारणारविचारपुरस्सरं. पूर्वोक्तत्रकारेण 
कुर्बात्‌ ॥ 

भायार्थ--धवेस्दियस्पर:- (म्रों बाकू बागित्यादि) । इस प्रकार से ईश्वर की 
आर्थेनापूर्वक इर्ट्ियों का स्पर्श करे । इसका प्रभि्नाय यह है कि ईश्वर की प्राना से 
सब इन्द्रिय बलवात्‌ रहें। 

श्रव ईस्वर की प्रार्यनापूवंक सार्जन के मस्त्र लिखे जाते हैं--(ओं सू: पुनातु 
खिस्तीत्यादि) । श्रोकार, भू: भुवः और स्वः इनके प्र्थ गायत्री मन्त्र के धबं में देख 
लेना । (महः) सब से बड़ा भोर सबका पूज्य होने से परमेश्वर को मह कहते हैं। 
(जना) सब जगत्‌ के उत्पादक होने से परमेदबर का जन नाम है। (तप) दुष्टों को 
अन्‍्तावकारी और ज्ञानस्वरूप होने से ईएबर को तप कहते हैं, क्योंकि 'यस्वेत्यादि' 
डपनिषद्‌ का वाबय इसमे प्रमाण है। (सत्वम्‌) अविनाणों होने से परमेशवर का सत्य 


जाम है। भौर व्यापक होने से ब्रह्म नाम परमेश्वर का है। अर्थात्‌ पूर्व मन्‍्त्रोक्त सब 
जाम परमेश्वर ही के हैं। 


इस प्रकार ईदवर के नामों के प्रयों का स्मरण करते हुए मार्जन करें । 


जब ब्राणायाम के बस्तर लिखते हैं-(पों भूरित्यादि] । इनके उच्चारण« श्रोरु 
अर्थ बिच रपूवंक पूरवोक्त प्रकार के अनुसार आाणायामों को करे । 





प्राणायामान्‌ 


है. मुष्ठको० १।१॥६॥ ३. बम । सं» 


१५ भानश्िकोस्नारणमित्पबं:  सं+.. ४. सालसिक उच्चारण । सं» 


सर्व्यौपासनम्‌ न 
अधथाघमर्षणमन्त्रा:-- 
अधेद्वरस्य जगदुत्मादनद्वारा स्तुत्याज्यमर्षणमस्त्रा अर्थात्‌ पापदूरीकरणार्था: 
ओश्म्‌ ऋतल्‍्च॑ सत्यक्चाभीदूधात्‌ तप्सोर्ष्यंजायत | 
ततो राभ्यंजाबत तततः समुद्रो  अं्णवः ॥१ै॥ 
अमुद्रादशवादाधिं. संवस्सरो. अंजाबत । 
अडोरात्रा्गिं विद पद विश्वैस्थ मिषतों वशी ॥२॥ 
[मो धाता वैथापूर्वम॑कल्पयत्‌ । 














दिव॑स्च॒पृथिवीस्चान्तारिक्षमयो स्तर) ॥शे॥ 

कऋ झ्र० ८ | अ० ८ । ब० ४८ | मं० १-३॥ 
भआाष्यम्‌--(धाता) दधाति सकल जगत्‌ पोषयति वा स धातेखर:, (वी) वश 
कु शीलमस्य सः, (यवापूर्दम्‌) यथा तस्थ सर्वे विशाने जगद्रचनज्ञानमासोत्‌, पुर्वकल्प- 
सृष्ठी दया रचने कृतमासीत्तथंव जोवानां पुष्यपावानुसारतः प्राणिदेहानकल्पमत्‌। 
(पूर्याचन्द्ससो) यो अ्रत्यक्षविषयों सुर्यच॑इनलोकी (विवम्‌) सर्वोत्तम स्वप्रकाशमस्या- 
व्थम्‌ (पृथिवीं) प्रत्यक्षबिषयां' (अन्तरिक्षम्‌) भ्र्याद्‌ दयोलॉकयोम॑ध्यमाकार्श तजर्वा 
लोकांदब (स्व:) मध्यस्व लोकम्‌ (मकत्पयत्‌) यबापूर्व रचितवान्‌ । ईश्वरज्ञानस्यापरि- 
जामित्वातू, पूर्णत्वादनन्तत्वात्‌, सर्वदंकरसत्वाच्च नेव तस्थ वृद्धिक्षवव्यमिचारास्व 

कदाबिद्‌ भवान्त । बरत एव 'ययाधुवंमकल्पयदू' इस्युक्तम्‌ । 

ख़ एवं वज्चौश्नरः (विश्वस्य मिषतः) सहजस्वभावेन* (ब्रहोरात्राणि) रावे- 
दिव्य च विभाग यथापूर्व (विदघत्‌) विधान कृतबान्‌ । तस्थ घातुबंशिनः परमेश्वर- 
स्वैव (अभीद्धात) अभितः सर्वतः इद्धात्‌ दोप्तात्‌ ज्ञानमथात्‌ (तपस्ः) अवदितस्त- 
सामर्थ्यात्‌ (ऋतम्‌) यथार्थ सवविद्याधिकरण वेदशास्त्रं, (सत्यम्‌) विगुशमंं प्र 
कमव्यकर्त, स्पूलस्य सुकष्मस्य जगत: कारण च (अध्यजञायत) यथापूर्वभुसपक्षम्‌ । 

(तो रात्री) था तस्मादेव सामर्थ्यात्‌ पलपानस्तर्र भवति झा रात्रि, (जजायत) 
यवापूवव॑मुत्पप्नासोत्‌ । “त्म आध्ी्तमसा गृढमंयें ऋ० प्र० ८ । अ० ७ | व० १७। 
मं० ३ ॥॥” बग्रे रुष्टे: प्राक्‌ तमोअकार एवासीतू तेन तमसा सकल जगदिदयुलत्तेः 
आग गुढ़ धुष्तमर्चाददृश्यमासीत्‌ । 

(उत: समर») तस्मादेव सामर्थ्यात्‌ परविवीस्थोड्तरिक्षस्थश्व महान्‌ समुत 
अजायत, यथापूरवमुत्पन्न आसीत्‌ । (समुद्राद्गबात्‌) पश्चात्‌ (संबल्सर:) क्षणादिल 
कालोअयजायत । यावज्जगत्‌ तावत्‌ सर्च परमेस्वरस्य सामब्यदिवोत्यश्रमित्यब- 
बास्यम्‌ ॥ १-३ ॥ 
































१५ चुविशु। हं* ३. करत: । है 


कर्क पश्चमहायज्ञविधि: 


एवयुक्तमुण परमेदबरं संस्मृत्य पापाज्धीस्वा ततो ढूरे सर्ेजनेः स्थातब्यम्‌ | नैब 
कदाचित्‌ केनबित्‌ स्वल्पमपि पापं कर््ब्यमितोश्व राजास्तीति निरचेतब्यम्‌। भनेना- 
घमर्षण कुर््यदर्थात्पापानुष्ठान॑ सर्वथा परित्यजेत्‌ । (८ 

भाषार्ष-प्रय अपमपंण-प्र्ात्‌ हे ईइ्वर ! तू कगदुत्यादक है, इत्यादि स्तुति 
करके पाय से हुर रहने के उपदेक् के मन्त्र लिखते हैं-(ओों ऋतस्च सत्यमित्यादि) | 
इनका घर यह है कि-- 

(घाता) सब जगत्‌ का धारण पौर पोषण करने वाला और (वज्ञी) सब को 
बच्चा करते वाला परमेश्वर, (यापू्वस) जैसा कि उस के सर्वज्ञ विज्ञान में जगत्‌ के 
बने का शान था, और जिस प्रकार पूर्वकल्प की सृष्टि में जगत की रचना थो, श्रौर 
जैसे जोबों के पुष्प पा थे, उसके भ्रनुसार ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये 
हैं। (तुर्याषद््रमसो) जैसे पूर्व कल्प मे सूर्य चन्र लोक रे थे, बसे हो इस कहय में भी 
रखे हैं (दिवम्‌) जंसा पूर्व यृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था, बसा हो इस 
कल्प में भो रचा है। तथा (पृथिवोम्‌) ज॑सी' प्रत्यक्ष दीखती है, (धन्तरिक्षस्‌) जेसा 
शृषिवी और सुय्यंलोक के बोच में पोलापन है, (स्व:) जितने घराकाश के बीच में लोक 
हैं, उनको (मकल्पयत्‌) ईईबर ने रखा है । जैध्े प्रनादिकाल से लोक लोकास्तर को 
जगदीशवर बनाया करता है, वैसे हो घब भी बनाये हैं धोर श्रागे भो बावेगा, क्योंकि 
ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता किन्तु पूर्ण धोर अनन्त होने से सरवदा एकरस 
ही रहता है, उस में वृद्धि, क्षय भोर उलदापन कभी नहीं होता । इसो कारण से 'यवा- 
'पुजेसकल्पयत्‌' इस पद का ग्रहण किया है। 

(विवदस्थ मिषत:ः) उसी ईइबर ने सहजस्वभाव से जगत्‌ के रात्रि, दिवस, 
टिका; पल झोर क्षण प्ादि को जैसे पूर्व थे जैसे हो (विदध्त्‌) से हैं। इसमें कोई 
टली शंका करे कि ईस्‍्वर ने किस वस्तु से जगत्‌ को रचा है? उसका उत्तर बह है 
+कि (प्रमोद्धात्‌ तपसः) ईसवर ने अपने श्रनस्त सामर्थ्य से खब जगत्‌ को रचा है। जो 
कि ईश्वर के प्रकाश से जगत्‌ का कारण प्रकाशित ध्रोर सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री 
ईश्वर के झाधीन है। (ऋतम्‌) उसो प्रनन्त ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या का खजाना 
बेदशास्त्र को प्रकाशित किया, जंश्ला कि पूर्व सूष्टि में प्रकाशित था । और श्ागे के 
क्यों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा। (सत्यम) ओो विदुणात्मक प्र्बात्‌ 
सत्य, रज और तमोगुण से युक्त है, जिसके नाम भव्यक्त, अव्याकृत, सत्‌, प्रधान 
प्रकृति हैं, जो स्थूल भौर चूदम जगत्‌ का कारण है, सो भी (अध्यजायत) 
अर्थात्‌ कार्य होके पूर्व कल्प के ध्टमान उत्पन्न हा है। (ततो राव्यज्ञायत) उसी 
कवर के सामर्थ्य है जो प्रलय के पीछे हजार चतुयुं गो के प्रमाण से रात्रि कहाती है, 
सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है | इसमें ऋ्वेब का प्रमाण है कि-/जब जब 
विख्यात सृष्टि होती है, उसके पूर्व सब भाकाश भ्रस्धकाररूप रहता है, और उसी 
अन्धकार में सब जगत्‌ के पदार्थ भ्रोर सब जीव इके हुए रहते हैं, उस का नाम महा- 


है; ब्राव वो । ह* कक 





सल्ध्योपासनस्‌ जब 
खावि है।" (बल, बहु अ्णचः) तदनन्तर उसो खाम्व्य से पृथिवी और मेच" मण्डल 
में जो महासमुद्र है, सो पूर्व सृष्टि के सटयञ ही उत्पन्न हुआ है। 

(लपुरावमंबादचि संबल्थरों धजायत) उ्यो स्ुद की उत्पतति के पर्चा 
संबल्सर भ्रयात क्षण, मुह, प्रहर घादि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उतकष हुष्रा है। 
बेद से लेके पृिबी पर्यन्त जो यह जगत्‌ है, सो सब ईश्वर सामथ्ये से हो 
अकाशित हु है। भौर ईए्वर सबको उत्पन्न करके, राज में व्यापक होके घन्तर्यामीरूप 

दुष्यों को देखता दा पलपात छोड के शत्प रेवाव से शबकों लकषाबन 


फल दे रहा है॥ १-३ ॥ 
रेखा निरक्त जान के ईडबर से भय करके सब मनुष्यों को ठकित है कि मल, 
कम शोर, चचन से पापकर्मों को कभी न करें। इसो का नाम अचसचण है, अर्थात्‌ 


अकबर सबके अल्तकरण के कर्मों को देख रहा है इससे पापकर्मों का ग्राचरण मनृष्य 
लोग ख्वेबा छोड़ देवें । 






'ाहझो बेबो' रिति पुनराचाबेत्‌ । हतो गायश्यादिबस्त्रा्थात्‌ सतसा विचारवेत्‌। 
पुन! परमेश्वरेणव सूर्याविक सकल जगड़जितमिति परमा्यस्वहप ब्रह्म चिस्तविश्वा 
दर बहा प्राययेत्‌ ५ 





पो देवीरिति' इस मस्त्र से [वुनः] लोन प्राचमन करे | तदनस्तर 
के प्र्ध विचारपूर्तक परमेश्वर को स्तुति, भ्र्थात्‌ परमेल्वर के गुण 
और उपकार का ध्यान कर, परचात्‌ प्रार्थना करे । श्रधात्‌ सब उत्तम कामों में ईस्बर 
का सहाय चाहे, प्रोर सदा पश्चालाव करें कि मनुष्यशरीर धारण करके हम लोगों से 
जगत्‌ का उपकार बुद्ध भी नहीं बनता। जैसा कि ईश्वर ते सब पदार्थों की उत्पत्ति 
करके सब॒जगत्‌ का उपकार किया है, वैसे हम लोग भो खव का उपकार करें। इस 
काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिससे हम लोग सबको सदा खुक्त देते रहे। 

तदनस्तर ईश्वर की उपासना करे, सो दो प्रकार को है--एक सगुण और दूसरी 
लियुं व । जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, स्यायकारी, चेतन, व्यापक, अन्तर्यामो, 
सब का उत्पादक, घारण करनेह्वारा, मज्ज॒लमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान गौर झलातस्दस्वरूप 
है। धर्म, अघे, काम प्रौर मोक्ष पदार्यों का देतेवाला, ख़ब का पिता, माता, वस्धु, मित्र, 
हाजा भौर न्यायाधीश है। इत्यादि ईव्वर के गुण विचारपूर्वक उपासना करने का 
जाम सथुणोपासना है। 

तथा लियुणोपासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि ईश्वर प्रनादि, प्रनन्‍त है. 
जिसका झरादि झौर अन्त नहीं। अजन्पा, प्रमृत्थु, जिसका जन्म और मरण नहीं । 
'हिराकार, निविकार जिसका आकार प्रौर जिसमें कोई विकार नहीं। जिसमें रूप, 
रस, गर्ध' स्पर्ण, बाब्द, प्रन्याय, अधर्म, रोग, दोष, श्रज्ञान प्रोर मलौनता नहीं है। 
जिसका परिमाण, छेदत, वन्धन, इन्दियों से दर्शन, जहुण श्रौर कम्पन नहीं होता । जो 


१. घलतरिश में ! हं*। 

















७५० पज्चमहायज्ञविधि: 


हस्त, दीप और शोकातुर कभी नहीं होता । जिसको जूज, व्यास, श्ोतोष्ण, हमे भर 
आलोक कभी नहीं होते । जो उला काम कभो नहीं करता, इत्यादि जो जगतू के गुणों 
से ईइबर को धलग जान के बयान करना, बह निषुणोपालना कहातो है। 

इस प्रकार प्राणायाम करके, धर्थात्‌ भीतर के वायु को बल से नासिका के 
द्वारा बाहर फंक के, यधाशक्ति बाहर हो रोक के पुन: धोरे-घोरे भीतर हे 
से बाहर फेंक के रोकने से मत और आत्मा को स्थिर करके, ब्ात्मा के बीच में जो 
अन्तर्यामोरूप से ज्ञान और परानस्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आप को 
मस्त करके, भ्रश्यन्त आनन्दित होता चाहिये । जैसा गोतास्पोर जल में डुवकी मारके 
शुद्ध होके बाहर भराता है, बसे ही सब जोव लोग प्पने पात्माओों को घुद्ध ज्ञान 
आसस्दस्वकूप व्यापक परमेल्वर में मस्त करके नित्य खुद करें । 

















श्र सनसा परिक्रसा-सन्‍्त्राः-- 

ओ प्राची दिगग्निराधिंपतिरसितों रक्षितादित्या इपैबः । तेभ्यों नमोडपिं- 
पहिभ्यों नें रक्षित्म्यों नम इपुस्यों लम एस्थों अस्त । बोडस्मान'" ढ्वेष्ट 
ये ब॒यं द्िष्मस्ते वो जम्में दष्मः ॥१॥ 

दर्क्षेणा दिगिन्द्रोडपिंपातिस्तिरैथिराजी रक्षिता प्रितर इबबः । तेम्यो 
जमोऊिंपतिम्यों नरमों रक्चिद्म्यों नम इप॑स्यों नम एम्प्रों अस्तु। योइस्माच 
ईंट ये व द्िश्मस्ते बो जम्में दष्मः ॥२॥ 

प्रतीची दिग्बकुगोडचिंपतिः परदौंकू र्षितान्नुमिपंबः । तेम्यो नमोडिं- 
वरठिस्यों नमों रश्िदम्यों नम्र इृभ्यों नम एम्यों अस्तु । यो्स्माव द्ेष्टि थे 
ब्य ्रिप्मस्तं बो जम्में दृष्मः ॥३॥ 

उदीची दिक्‌ सोमो$पिंपतिः स्व॒जो रक्षिताशनिरिष॑वः । तेम्यों नमो5पिं- 
बतिम्थों नमो रश्षित्म्यों नम इरृम्थों नम एम्यों अस्त । योडस्मान बेष्टि ये 
बर ड्विष्सस्त वो जम्में दृष्मः ॥४॥ 

श्रुवा दिम्बिध्युरथिंपतिः कृल्पापंग्रीवों रक्षिता बीरुध इपंबः । तेम्यो 
नमोज्जिंपतिभ्यों नमों रक्षित्स्थो नम श्यृम्यों नरम एम्यो अस्तु | योडश्सान्‌ 
डेषटि य॑ बय दिष्मस्तं वो जम्में दृष्मः ॥५॥ 


१. बहा वह शो सस्या प्यृत की बोतरू तहीं । धतः * 
अधिक क्म्दा करके महीं दोलना चाहिये । ऐसे हो पते पाँच 











को ब्छुत स्वर के पर्दत्‌ 
कभी । सब । 








सर्ध्योपासनम्‌ ज्श्३ 
ऊुष्बो दिगू इडस्मतिराधिपतिः ख्ित्रो रंश्रिता बर्षमिषंवः । तेम्यो नमो5- 
विंपतिम्पों नमों रक्षिकस्यों नम इपुस्पों नम एभ्यों अस्त । योडस्मान देष्टि 
य॑ ब्॒य द्िष्मस्ते बो जम्में दृष्मः ॥६॥ भ्रथवव कां० ३। अ० ६। घू० २७। मं १-६। 
आध्यम्‌-(प्राची दि०) सर्वासु दिल्ल व्यापकमीश्वर संह्यायामस्यादिभि्ामभि: 
प्राधंयेत्‌ । यत्र स्वस्थ सुर्ख सा प्राचो दिक्‌ तथा गस्‍्यां सूर्य उदेति सापि प्राची 
दिगस्ति । तस्या प्रष्िपतिरग्तिरर्थात्‌ जञानस्वरूप: परमेश्वर:, (अखितः) वन्धनरहितो- 
इलमाक॑ सदा रक्षिता भवतु । यस्या दित्या: प्राणाः किरणाइचेषबो, यैः सर्व जगदू रक्षति, 
तेल्य इस्दरियाधिपतिल्यदभरी ररक्षिदृश्य इपु्पेम्य: धारेब्यो आरंजार नमोध्यु। कर्स्त 
अयोजनाय ? यः कश्निदस्मान्‌ देब्टि य॑ च बर्य ढिव्मस्ते (बः) तेपां प्राणानां (जम्मे) 
अर्थादरशै दश्म: । यतस्सोःतर्थाशिवत्म॑ स्वमित्रं भवेत्‌ । बयं अ तस्य मित्राणि 
अवेम ॥ १॥ 
(दक्षिणा०) दक्षिणस्था दिल इस्ट्रः परमैहवस्पंबुक्त: परमेदवरोटविपतिरस्ति, सा 
एव कृपयाशमाक रक्षिता भवतु । प्रग्म परवबदन्वयः कर्तव्य: ॥। २॥ 
तथा. (पतीची दिगु०) अस्या वरुण: सर्वोत्तपोडिपतिः परमेह्वरोहसाक 
रक्षिता भवेदिति पूबंबत्‌ ॥| ३॥। 
(उददोबी ०) सोम: सर्वजगदूत्थादको:विपतिरीशवरोहमाक रक्षिता स्पादिति ॥४॥ 


(धुा दिक) घर्षादघों दिख्‌, शरस्या विष्णुव्यापक ईशवरोंधिपति:, सोब्स्था- 
सस्मान्‌ रक्षेत्‌ । झन्यत्‌ पूर्वकत्‌ ॥ ५॥ 

(कर्ता दिक्ू०) भस्या बृहस्पतिर्ाद्‌ बृहत्पा वाचों, बृहतों वेदशास्परस्य, 
बृहतामाकाशादीनां च पतिय्‌ हस्पतियं: सबेजगतो:थिपति: सर्वतोःस्मान्‌ रक्षेत्‌ । अग्रे 
वूवबधोजनीयम्‌। खर्च मनुष्याः सर्वशकक्तिमसत सबंगुर न्यायकारिणं दयालु पितृवत्यालक 
सर्बासु दिक्ष सर्वत्र रक्षक परमेस्वरमेब मन्‍्पेरश्षिश्यभिश्नाप: ॥ ६ ॥ 











जाधार्थ-(प्राची दिगस्निरधिपति:) जो प्राची दिक्‌ अर्थात्‌ जिस ओर अपना 
मुख हो [तथा जिस ओर सूर्य उदय हो,] उस प्लोर अग्नि जो झ्ञानस्वकू्प अधिपतति, जो 
सब जगत्‌ का स्वामी, (प्रसितः) बन्धनरहित, (रक्षिता) सब प्रकारसे रक्षा करने 
बाला, (आदिश्या इधवः) जिसके बाण प्रादित्य की किरण हैं। उन सब युणों के 
अधिपति ईसवर के गुणों को हम लोग बारस्बार नमस्कार करते हैं। (रक्षितृभ्यों नम 
इपुश्यो नम ए्यो धस्तु) जो ईश्वर के भुण ओर ई्वर के रले पदार्थ जगत्‌ को रक्षा 
करनेवाले हैं, और पापियों को वाणों के समान पीड़ा देनेवाले हैं, उनको हमारा 
नमस्कार हो । इसलिए कि जो प्राणों झज्ान से हमारा व्रेष करता है. भौर जिस 
अज्ञान से धा्िक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग ढ्ंप करते हैं, उत सब की 
जुराई को उन बानरूप किरण,मुखरप के बोच में दग्घव कर देते हैं कि जिससे किसो 


ण्श्र पञ्चमहायज्ञविधि: 


से हक लोग बेर न करें, और कोई भी प्राणी हम से बैर न करे, किल्तु हम सब लोग 
परस्पर मित्रभाव से ब्तें॥ १॥ 

(इक्षिणा दिगिन्‍्द्रोडचिपत्तिः) जो हमारे दाहिनों प्रोर दक्षिण दिक्ला है, उसका 
अधिपति इन्द्र ्र्थात्‌ जो पूर्ण ऐश्वर्यवाला है। (तिरह्चिराजों रक्षिता) जो जीव कीट 
वतज्ञ वृदिचक धादि ति्येक कहाते हैं, उनकी राजी जो पंक्ति है, उनसे रक्षा करने- 
वाला एक परमेश्वर है। (पितर इषवः) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान 
हैं। (विम्यो नमो०) आगे का अर पूर्व के समान जान लेना ॥ २॥। 

(प्रतोची दिग्‌ वरुणोडडिपतिः) जो परिचम दिशा अर्थात्‌ घपने पृष्ठ भाग में 
है, उसमें वरुण जो सब से उत्तम सब का राजा परमेव्वर है, (पृ रक्षिताझमिषबः) 
जो बड़े-बड़े प्रजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है। जिसके शरन्न 
अर्थात्‌ पृथिब्यादि पदार्थ बाणों के समान हैं, श्रेष्ठों को रक्षा भौर दुष्डों की 
ताड़ना के निमित्त हैं। (तेम्यो नमो०) इसका श्र पूर्व म्त्र के समान जान 
चना ॥ ३॥ 

(उदीची दिक्‌ सोमोउधिपति:) जो अपनी बांईं श्रोर उत्तर दिशा है, उसमें 
सोम नाम से अर्थात्‌ भान्ल्यादि गुणों से श्रानन्द करनेव/ले जगदोबवर का ब्यान करना 
चाहिये। (स्वजों रक्षिताइशनिरिषवः) जो भ्रच्छी प्रकार झजन्मा श्रौर रक्षा करनेवाला 
है। जिसके बाण विदुत्‌ हैं। (तेम्यों नमो०) प्रागे पू्ववत्‌ जात लेना ॥ ४॥ 

(अूवा दिग्विष्णुरधिपति:) श्रूव दिशा प्र्थात्‌ जो प्रपने नोचे की ग्रोर 
है, उसमें विष्णु प्र्भात्‌ व्यापक नाम से परमात्मा का ब्योन करना। (कल्मावत्रोवों 
रक्षित वीरथ इधबः) जिसके हरित रजूजाले वृक्षादि ग्रीवा के समान हैं। जिसके बाण 
के समान सब वृक्ष हैं, उनसे प्रधोदिशा में हमारो रक्षा करें। (तेम्यों लमो०) प्रागे 
पूर्ववत्‌ जान लेता ॥ ५॥ 

(उध बा दिश्वृहस्पतिरधिपति:) जो श्रपने ऊपर दिशा है, उनमें वृहस्पति जो 
कि वाणी का स्वामी परमेस्बर है, उसको अपना रक्षक जानें। जिसके बाण के समान 
वर्षा के विन्दु हैं, उनसे हमारी रक्षा करे । (वेभ्यो०) श्रागे पूबंबत्‌ जान लेता ॥।६॥ 

प्रयोपस्थानमस्त्रा: 

ओमू उद्‌ ब्य तम॑सस्परि स्व॒ः पहय॑स्त उत्तरमू । 
देव देंखा ड्ट्यमगन्म ज्योतिरतमम्‌ ॥१॥ 
यह घ० ३४ | सं७ १४॥ 
आध्यम्‌--हे परमात्मन्‌ ! (तुर्येम्‌) चराचरात्मानं सवा, (प्यन्तः) प्रेक्षमाणा- 
इशास्‍्तों चयम्‌, (उबगन्‍्म) श््थात्‌ उत्कृष्टक्स्धाघत्तों भूल्या च्य भवरत ब्राष्यवास। 
कर्भृत त्वां ? (ज्योतिः) स्वश्रकाशम (उत्तम) सवोत्टृष्टम्‌, (दिवत्रा) स्वेु दिव्य- 
युवत्मु पदा्बेपु ह्नन्तदि्यगुणेयु क्त', (दिवम्‌) धर्मात्मनां मुमुणूणा युक्तानां च 




















सन्ध्योपासनम्‌ ७४३ 


सर्बानन्दस्थ दातार॑ मोदबितारं च, (उत्तरम) जगर्पलयानन्तरं नित्कस्वरुपत्वाद 
विराजमान, (स्व:) सर्वानम्दस्वरूपं (तमसस्परि) अज्ानान्धकारात्‌ पृथर्भूत भवन्त 
प्राप्तु बब॑ निल्य श्रायामहे । भवान्‌ स्वकृपया सद्यःप्राप्तोतु न इति ॥ १॥ 

आाषा्थ--प्रब उपस्थान के मन्‍्त्रों का शर्थ करते हैं जिनसे परमेक्वर को स्तुति 
भोर आना की जाती है-- 

है परमेस्बर ! (तमसस्परि स्वः) सब भस्थधकार से प्रज्ञग प्रकादस्वरूप, 
(उत्तरम्‌) प्रलय के पीछे सदा वर्तमान (देव देवत्रा) देवों में भो देव प्र्यात्‌ प्रकाश 
करनेवालों में प्रकाशक, (पू्यभ) चराचर के आत्मा _ज्योति्तमस्‌) ज्ञानस्वहूप घोर 
सबसे उत्तम प्राप को जान के (बयम्‌ उदगस्भ) हम लोग सत्य प्राप्त हुए हैं। हमारी 
रक्षा करनी आपके हाथ है, क्‍योंकि हम लोग भाषके शरण हैं ॥। १ ॥ 

उद॒ तय जातवेंदर्स देव बंदन्ति केतबः । 
इश्ले विश्वांय स्पैम ॥२॥ बजु० छर० ३३ । मं० ३१॥ 

आष्यस्‌--(केलव:) किरणा विविधजगत: पृथक्‌ पृथग्रवतादिनियामका ज्ञापका: 
अकाशका ईश्वरस्य गुणा:, (वृक्ष बिस्वाय) विश्व द्रष्द, (त्यम्‌) त॑ पू्णोक्‍त दिव सूर्य) 
राचराश्मान॑ परमेस्वरम्‌ दहन्ति) उत्कृष्टतया प्रापयत्ति शापयन्ति प्रकाणयन्ति वे । 

|) इति बितक, नैब पृथर्‌ पृथक्‌ विविधनियमान्‌ दृष्दूवा नास्तिका प्रपीसवर त्यकत 

समर्था भवन्‍्तीत्यनिष्राय: । कर भूत देवम्‌ ? (जातवेदसम्‌) जाता खन्‍्वेदादयक्‍्चस्वा रो 
बेदा सर्वज्ञानप्रदा यस्‍्मात्‌, तथा जातानि प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंस्यातानि विन्दति, यहा 
जात सके जगड़ेत्ति जाताति यः स जातवेदा:, त॑ जातवेदस्तं सर्य सतुष्यास्तमेबक 
आप्तुमुपासितुमिच्छन्त्बित्यभित्राय: ।। 

सावाय--(उदु त्थ॑०) । (जातवेदसं) जिससे ऋग्वेदादि चार बेद प्रसिद्ध हुए हैं, 
परोर जो प्रकृत्यादि सब चुत मे व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, सो 
परमेदवर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध है। (देवम्‌) जो सब देवों का देव, भर (ूर्यम्‌) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है (त्वम्‌) उस परमात्मा को (दृशे विश्वाय) विस्व- 
विद्या को आप्ति के लिये हम लोग उपासना करते हैं। (उद्वहन्ति केतवः) 'केतव: 
प््यात्‌ बेद को श्रुति घोर जगत्‌ के पृथर्‌ पृथक रचनादि नियामक गुण उसो परमेदवर 
को जनाते श्र प्राप्त कराते हैं। उस विदव के धारमा घन्तर्यामो परमेश्वर ही की हम 
उपासना सदा करें, अन्य किसी की नहीं ॥ २॥ 


जिन देबनामुंदगादनीक चथर्मितस्प वरेणस्पास्नेः । 
जाग धावाएिवी अन्तरिंशरररमे आत्मा जग॑वलतस्पुप॑त सवाई ॥३॥ 


बे ब्र० छ। म० ४२ ॥। 

















दर 


छ्प्ड पह्चमहायज्ञविधि: 


आाध्यमू-स एवं देव: सूख्यें: (जगतः) जज़ुमस्य (तस्व॒षः:) स्थावरस्थ च 
(परात्मा) प्रतति नैसतस्वेंण सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्या। तथा (प्राप्रा०) थोः पृथिवी 
अस्तरिक्ष चैतदादि सबब जगद्‌ रचयित्वा प्रासमन्‍्ताद धारयन्‌ सन्‌ रक्षति। (चक्षु:) 
एप एक्तेक! प्रकाशकस्वाद बाह्यान्यन्तरयोदचक्षु: प्रकाशकों विज्ञालमयों विशञापक- 
इचास्ति । श्रत एव (मित्रस्थ) सबंध दो हरहितस्य सूख्यंलोकस्य प्राणस्य वा, (वर्णस्य) 
बरेष श्रेष्ठ कर्मसु गुणेपु वत्तमानस्य च, (न्ले:) शिल्पविद्याहेतों रूपगुणदाहप्रकाश- 
कस्य विद्यतों आजमानस्थापि चक्षु: सर्वसत्योपदेष्टा प्रकाशकब्ब। (देवानाम्‌) स 
दिव्यगुणवततां विदुषामेव हृदये (उदगात्‌) उत्कृष्डतया प्राप्तोउस्ति प्रकाशकों बा | तदेव 
डरह्म [चित्रम्‌) प्रदृभभतस्वरूपम्‌ । भन्त प्रमाणम--"आउचर्य्यों वक्ता कुशलोडसथय लब्धा- 
अस्बब्यों जाता कुशलानुशिष्ट:ः।। कठोपनि» बल्लो २॥ प्राश्वस्यस्वरूपत्वाद्‌ 
अहणः । तदेव ब्रह्म सर्वेपां चास्माक (अ्नीकम्‌) सर्द लनाझ्ार्थ कासकरोधादिशननु- 
बिनाक्षार्ष बसमस्ति | तद़िहाय भनुष्याणा सर्वसुखकरं शरणमन्यप्नात्स्थेवेति वेचः 

(स्वाहा) प्रयात्र स्वाहाशख्वार्थ प्रमाणम्‌ तिरक्तकारा प्राहु:--“स्वाह्ाइृतवः 
स्वाहेलपेतसथ प्राहेति वः सवा वागाहेति वा स्व पराहेति वा स्वाहुत हविजु होतीतिवा 
तासामेषा भवति ॥| निर० अ० ८ । खं० २० ।॥” स्वाहाबब्दस्थायमर्थ:- (सु आहेति 
वा) सु सुष्ठ्‌ कोमछ मधुर कल्याणकर प्रियं बचन सर्वमनुष्यं: सदा वत्तव्यस्‌। (सवा 
बागाहैति वा) या स्वकीया वाग्‌ जञानम्ये कर्तते, सा यदाह तदेव बाशिस्डिवेश सबंदा 
बाच्यम्‌। सस्वप्राहेति वा) स्वे स्वकीयपदार्थ प्रत्येव स्वत्व॑ वाच्यम्‌, न परपदार्य 
अतिबेति । (स्वाहुतंह०) सुष्दूरीत्या संस्करत्य संस्कृत्य हुषिः सदा दोतव्यमिति 

(यार्था: | स्वमेव पदा प्रत्याह वर सबंदा सुत्यं वदेम इति, न कदाचित्‌ 
वरददार्थ श्रति मिच्या बदेमेति ॥ ३ ॥ 

आाधे-(वित्रं देवाना०) । (सुस्य श्रात्मा०) प्राणी और जड़ जगत्‌ का जो 
आत्मा है, उसकी सूर्य कहते हैं (साप्रा चा०) जो सूर्य और अन्य सब लोकों को बनाके 
धारण भर रक्षण करनेवाला है, (चश्ुमित्रस्य) जो मित्र पर्यात्‌ रागदेषरहित मनुष्य 
तथा. सूर्ोक धोर प्राण का चल प्रकाण करनेदाला है, (वर्णस्पा०) सब उत्तम कामों 
अं जो वत्तमाल मनुष्य प्राण अपान प्र प्रस्ति का प्रकाश करनेवाला है, (चित्र देवानां) 
जो अद्जुतस्वहूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है, (अनीकम्‌) जो सकब 
मनुष्यों के सब दुःख नाक करने के निये परम उत्तम बल है, वह परमेश्वर (डद्गातू) 
हमारे हृदयों में बचाव प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥॥ 

तर्वपदेंगहंत पुरलान्‍्छुकमृष्च॑रत्‌। परम शरद: शा जीवेंम शरद 

शुवश शृणुपाम घ॒रदः शर्ते प्र ब्वाम शरद! शतमदीनाः स्पाम घरदः घ॒र्त 


भूय॑श शरद जतात्‌ ॥8॥ ब० अ० ३६। मं० २४॥ 
आध्यम्‌--(जल्षः) यत्‌ सर्वेदक (बिवहितम) देवेभ्यों हित दिव्यगुणवततं 
धर्माहमनां विदुरवां स्वसेवकानां ल हितकारि वर्तंते बत्‌ (पुरस्तात) यृष्टे: प्राक (थुः 

















अख्योपासनम्‌ ज्ड्र 
सर्वजगह्करत शुद्धमासोद्‌, इदानीसपि तादुशमेब चास्ति। तदेव (उल्चरत्‌) बर्घात्‌ 
उत्कृष्टतया सर्वत्र व्याप्तं विज्ञनस्वरूपं (उद्‌) प्रलयादृध्ब सर्वेसामच्यँ स्थास्यति। 
(तत्‌) बहा (पश्चेम शरद: श्तम्‌) बयं बात वर्षाणि ठस्वैव प्रेक्षणं कु्मददे। तत्कपया 
(जोबेस शरद: क्षतम्‌) क्षात॑ वर्षाणि प्राणान्‌ धारयेमहि । (थरगुयाम शरद: शतम्‌) तस्थ 
थुगेषु शरद्धाविस्वासवन्तों व तमेव श्रुणुयाम | तथा च हद ब्रह्म तदयुगांस्ल (अब्रवाम- 
श्) ्रमपेम्यो मनुष्पेभ्यों नित्यमुवदिदोम । (भ्रदीना: स्थाम श०) एवं च तदुपासनेन, 
तद्िश्वासेन, तत्कपया च झतवपरयन्तमदोना स्थाम भवेम । मा कदाचित्कस्थापि समीपे 
दीसता कत्तंव्या भवेज्ञो दारिदरथ' च। सबंदा सर्वथा बह्मह॒पया स्वतस्त्रा वर्य भवेम। 
तथा (भूयवच क्ष०) वय तस्वैवानुप्रहेण भरूयः झताच्छरदः शतादरे्योशप्यक्चिक पयेम; 
जीवेम, श्रुणुयाम, प्रत्रवाम, झदीना: स्याम चेत्यन्ययः 








अॉन्नैद मनुष्यास्तमतिवालु परमेश्वर त्यकसवा/्यमुपासोरन्‌ याचेरप्नित्यभि- 
आय: । * योश्यां देवतामुपास्ते पशुरैव< स देवानाम्‌ ॥ क्ष० कां० १४ । घ० ४। २। 
३२ ॥” सर्वे मनुष्या: परमेर्वरमेवोषाक्षोरभ। वस्तस्मादन्यस्योपासतां करोति, से 
इक्ियारामों ग्ईभवस्सरव सतष्टविशेय इति निपचय: ॥ ४ ॥ 


कताकजलिरस्यत्तथदालुसू त्वतेमन्ने:!स्तुवन्‌" सर्वकालसिद्श्यर्थ परमेहवर 
प्राबबेत्‌ ३१ 


मावाबं-(तच्चल्षुदेंवहितम्‌) जो श्रह्म सब का द्रष्टा, धामिक विद्वानों का परम 
हितकारक, तथा (पुरस्ताच्छुकमुच्चन्त्‌) सृष्टि के पूर्व, पदचात्‌ पर मध्य में सत्यस्वरूप 
से बत्तमान रहता, भोर सब जगतू का करनेबाला है। (पश्येम शरद: शतम्‌) उसी 
बहा को हम लोग सो बर्ष पर्व देखें (जोवेम शरद: शतम्‌) जोबें, (अुणुवाम शझरबः 
आतम्‌) सुने (अन्रवाम शरद:+) उसी ब्रह्म का उपदेश कर, (मदीना: स्थाम०) और 
उच्च की हवा से किसी के प्राधीन न रहें। (भूपक्व शरद: शतात्‌) उसी परमेस््रर की 
आशा पालन भौर कृपा से सो वर्षों से उपराग्त भी हम लोग देखें, जोदें, सुनें, सुनें 
पर स्ववस्त रहें । 


अर्थात्‌ पारोग्य शरीर, दृढ़ इन्द्रय, शुद्ध मन प्रौर आनन्द सहित हमारा प्रात्मा 
सदा रहे । यही एक परभेस्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव है 'जो मनुष्य इसको छोड 
के दूसरे को उपासना करता है, बह पशु के समान होके सब दिन दुःख भोगता रहता 
है ॥४॥ 














इसलिये प्रेम में अत्यन्त मस्त होके, पते ब्रात्मा ओर मन को परमेदबर में जोड़ 
के, इल मस्त से स्तुति झोर प्रार्थना सदा करते रहें। 





६, २, ३, शा्भाषाबावुसारेण 
ज्रा्यत । सं० । 





लुलारेण बहुबचलेन भाव्यम्‌। तब्वेत्थमू--श्रदालबो, स्छुबन्‍्त', 


५03 पज्चमद्दायज्ञविधि: 
अथ गुरुमन्‍्त्र: -- 


__ जोरेगू (व घर० ४० । मं० १७) भूर्खवः स्व: । तस्स॑वित॒ररेंध्यम्मरगों 
हेबस्‍पे थीमाडि । थियों यो नेः प्रोदयात्‌ ॥ 
ब० ब० ३६ | मं० ३ ॥| ऋन मं ३ । चू० ६२ | मं० १० ॥ 
एवं जिद वेदेवु समातों भरत ॥| 
भाध्यम--प्रस्य सर्वोत्हष्टस्थ गायत्रीमल्त्रस्थ संक्षेपेशार्थ उच्यते-प्र उ ग्‌ 
एहत्वयं मिलित्वा 'प्रोम्‌' इस्यक्षरं भवति । यथाह मनुः- 
“प्रकार चाप्युकारं च मकारं च॒ प्रजापति: । 
वेदबयाप्रिरदृहद्‌ भरुर॑वः स्वर्तोति च॥” 
अनु० घ्र० २ । इलोक० ७६ ॥ 
एतल्ब सर्वोत्तम प्रसिद्धत्मं परबह्मणों नामास्ति । एतेलेकेनेंब नाम्ना परमेल्वर- 
स्यानेकादि नामान्यायच्छन्‍्तीति वेशम्‌ । त्या-- 
परकारेण विराडस्निविश्वादीनि-(विराद) विविध चराचरं जगद राजयते 
अकाशयते स विराट स्वत्मिशव र: । (श्रग्नि)) अच्ते प्राप्यते सस्करियते वा वेदादिभिः 
झस्लेबिदद्धिपलेस्पस्ति: परमेरबरः। (बिडबः) विध्टानि सर्वाष्याकाशादौनि भूतानि 
यह्मिनू स विश्व: । यद्टा विष्टोस्ति श्रइ॒सयादियु यः स विश्व: । एतदालार्था अकारेण: 
विज्ञेया:। 
उकारेण हिरष्यगर्भवायुतेजसादी नि । तथथा--(हिरण्यगर्भ:) हिर्यानि सूर्म्या- 
दोनि तेजांसि गर्भ पस्थ, तथा कुर्ध्यादीनां तेजसां को गर्भोटधिष्डान स हिरष्यगर्भ: । घत्र 
प्रभाणम्‌-्योतिये हिरष्य॑ज्योतिरेषोज्यूत0! हिरप्यम्‌ ॥ श० कॉं० ६ । पर० ७। ब्रा० १ 
कं० २।।' 'वक्ो बे हिरष्पस्‌ ॥ ऐल पं० ७ । खं० १८॥।/ (बायुः) यो बाति जानाति 
आरयत्यनन्तवलत्बात्‌ सब जगतू ख वायु:। स्व चेशवर एव भवितुमहंति तास्यः॥ 
'तद्ायु/'" इति मस्त्रवर्णादर्थाद्‌ ब्रह्मणो बायुसंजञास्ति । (तैजसः) यूटयादीनां प्रकाशक 
त्वाल्सवयंग्रकाशत्वात्‌ तैजस ईपबरः । एतदायर्था डकाराद विज्ञातव्या: । 
अकारेणेद्वरादिस्यप्राज्ञादीति तामानि बोध्यानि। तदथा--(ईइवरः) ईप्टेज्सो 
अवश्क्तिमान्‌ न्‍्यायकारीए्यर: । (धादित्व:) प्रविनाशित्वादादित्यः परमात्मा । (आअसु 
अजानाति सकल जगदीति परजञ:, प्रज एव प्राशबच परमास्मेयेति। एतदायर्था मकारेशे 
जिक्वेतम्या ध्येयास्वेति । 


आथ महाव्यहुस्थर्था: संक्षपत--"भूरिति वे प्राण:। भुवरित्यपानः। पट 
व्यानः ॥ इति तैत्तिरीयोपनिषद्रबनम्‌। प्रपा० ७। अबु० ६॥” (प्र) 
जोबयति सर्वात्‌ प्राणिन: स॒ प्राण, प्राणादपि प्रियस्वरूपों वा, स बेक्वर एव । 


है बच: केए१ १७ 











सन्ध्योपासनम्‌ जश० 


भुजब्दस्य शेप: । (डरवः) यो सुमुक्षाणा मुक्तानां स्वसेजकाा घर्मातमतां खर्व दुःखसपान- 
यति दवरीकरोति सोध्यानों दबातुरीक्वरोषस्ति। लय जुबःशब्दार्थोडस्‍तीति बोध्यम्‌। 
(स्व:) यदसिब्याष्य व्यानयति चैष्टयति प्राणादि सकल जगत्‌ स व्यान:, सर्वाधिष्ठान 
बृहद्‌ इहां ति। सल्वय स्वआ्दार्षोंस्तीसि सब्तस्बगू। एतदालर्था महाव्याहतीनां 
ज्ञातव्या: । 


(सवितुः) सुनोति सूयते सुवति वोत्पादयति, खृजति सकल जगत्‌ स्रसर्वषिता 
सर्वेश्वरः सविता परमात्मा तस्थः 'सवितु: प्रसबे” इति मस्त्रपदार्थादुष्पत्ते: कर्ता 
औडधोस्ति स सवितेस्युक्यत इति मत्तव्यम्‌ | (वरेष्यम्‌) यढ़रं वत्तु महँमतिशरेष्ठं 
तदरेष्यम्‌ (सगः) यस्षिर॒पट्रवं निष्पापं निमुणे शुद्ध सकलदोषरहित पक परमार्थ- 
विज्ञानस्वरूपं तड्भगगे: । (देवस्य) यो दीब्पति प्र" काशयति खल्वानन्दयति सर्व विश्व स 
देव:, तस्य देवस्थ (धीर्माह) तमेव परमात्मात वर्य नित्यमुपासीमहि। कस्मे प्रयोज- 
नाय ? तस्व धारणैन बिज्ञानादिवलेनेव व पुष्टा दृढ़ा सृखितशल भवेमेत्यस्मे प्रयोज- 
जाय । तथा चल (यः) परमेश्वर: (नः) अस्मा्क (घियो) धारणबतीबु दी: (प्रचोदयात्‌) 
ज्रेरयेत्‌ । 

हे सल्चिदानन्दानन्तस्वरूप, है नित्यशुडबुडमुक्तस्वभाव, है श्रज, हे मिराकार, 
सर्वेशक्तिमत, न्यायकारित्‌ हे कर्णामृतवारिध ! सवितु्देबस्य तब यहरेभ्य भर्भस्तदय 
जगहि। करते प्रयोजनाय ? य सविता देव! परमेश्वर: ला, नोप्माक बियो बुल 
प्रचोदयात्‌ | यो हि सम्यन्ध्वातः ्राथितः सर्वेष्टदेन: परमेश्वर स्वक्ृपाकटाक्षेण 
स्वृशक्तघा 5 ब्रह्मचर्यवि्धाविशानसद्मंजितेन्द्रिसस्यवरबनह्मनन् पाप्तिमती रस्माक 
जुसपौदसस प्रवोजनाय । तत्पस्पात्यसवरूप बर्य घोमहोति संकपतों गाता वि्रेध०॥ 


कद आ्तः खाय॑ इयोः सनध्योरेकास्तदेश गरवा शाम्तों भूल्या यतार्णा झत्‌ 
वस्ेश्वरं प्रतिदिन घ्यावेत्‌। 


ज्ावार्थ-भथ गुकमस्तः--(घोम्‌ भू व स्वः) | घकार उकार शोर मकार के 
योग से 'धोम' यह अक्षर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है, 
जिसमें खब नामों के भर्थ पा जाते हैं । जंसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है, वैसे ही 
आकार के साथ परमार्मा का सम्बन्ध है। इस एक ताम से ईश्वर के सब नामों का 
बोध द्वोता है। 

से प्रकार से-(बिराट) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला है। 
(हर्निः) जो शामस्वकप और सर्वत्र श्राप्त हो रहा है। (विश्वः) जिसमें सब जगत 
प्रवेश कर रहा है, भौर जो सर्वत्र श्रविष्ट है। इत्यादि तामार्थ धकार से जालना 
चाहिये । 

उकार से--(हिरण्यगर्भ:) जिनके गर्भ में प्रकाश करनेवाले सूर्थ्यादि लोक हैं, 
अर जो प्रकाश करनेहारे सूर्ादिलोकों का ्रधिष्ठान है। इससे ईश्वर को 'हिरष्यमर्म' 
कहते हैं । हिरष्य के नाम ज्योति, अमृत प्रौर कीत्ति हैं। (वायु:) जो झनल्त बलवाला 














छह८ पर्षसहायज्ञविधि: 


सब जगत्‌ का धारण करनेहारा है। (तंजसः) जो प्रकाक्षस्वरूप श्रोर सब जगतू का 
श्रकाक्मक है । इत्यादि श्रव॑ उकारमात्र से जानना चाहिये। 

तथा मकार से--(ईश्वर:) जो सब जगत्‌ का उत्पादक, सर्वशक्तिमान्‌ स्वामी 
और न्यायकारी है। (आदित्य:) जो ताशरहित है। (प्राशः) जो शानस्वरप और 
सर्ज्ञ है। इत्यादि अर्थ मकार से समक लेना । यह संक्षेप से प्रोकार का प्र्थ किया 
गया। 

अब संक्षेप से गद्माव्याहृतियों का अधे लिखते हैं-(सुरिति वैं प्राशः) जो सब 
जगत के जीने का हेतु, और प्राण हे भी प्रिय है, इससे परमेश्वर का नाम "बुर 
है। (अुवरित्यपानः) जो मुक्ति को इच्छा करते बालों, मुक्तों श्रोर अपने सेवक 
अमात्माधों को, सब दुःखों से अलग करके सर्वददा सुख में रखता है, इसलिए परमेस्वर 
का नाम 'बुव/ है। (स्वरिति व्यान:) जो सब जगत्‌ से व्यापक होके सब को नियम में 
रखता, घ्रोर सब का ठहरने का स्थान तथा खुललस्यसूप है, इससे परमेश्वर का नाम 
'क्वः' है। यह स्थाहतियों का संक्षेप से भर्प लिख दिया । 

अब गायत्री मन्‍्त्र का अर्थ लिखते हैं-(सवितु:) जो सब जगत का उत्पन्न 
करनेहारा, भोर ऐश्वर्य्य का देनेवाला है, (देवस्थ) जो सब के आत्माओं का प्रकाश 
करनेबाला और सब सुखों का दाता है, उसका (वरेष्यम्‌) जो भ्रह्यन्त प्रहण करने के 
योग्य, (भर्ग:) शुद्ध विज्ञान स्वश्प है, (तत्‌) उसको (धोमहि) हम लोग सदा प्रेमभक्ति 
से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें। किस प्रयोजन के लिये ? कि (यः) नो 
पूरवोक्त सविता देव परमेश्वर है, वह (नः) हमारो (्रियः) बुद्धियों को (अचोदबात्‌) 
कृपा करके सब बुरे कामों से प्रलग करके सदा उत्तम कामों में श्रवृत्त करे । 

इसलिये सब लोगों को चाहिये कि सत्‌ चित्‌ ब्रानन्दस्वरूप, नित्यशञानी, 
हिल्यमुक्त, प्जन्‍्मा, निराकार, सर्वशक्तिमानु, स्यायकारी, व्यापक, कृपालु, सब जगत 
के जनक और धारण करनेहारे परमेश्वर हो की सदा उपासना करें, कि जिससे धन, 
अर्थ काम और मोक्ष जो सुष्यदेह रूप वृक्ष के चार फल हैं, वे उसकी भक्ति और छुपा 
से सबंथा सब मुद्यों को प्राप्त हों। यह गायत्री मस्त का सर संक्षेप से हो चुका ॥ 











अथ समर्पणमू-- 
है ईइबर दयानिते ! भवश्कृपयाओतेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मावकामसोक्षाा 
सच; घिडिमवैज्न: ॥ 
तत ईश्वरं नमस्कुर्यात्‌ -- 
आधार्य- इस प्रकार से सब मतों के प्रयों से परमेश्वर को सम्यकू उपासना करके 
धागे समर्ष्वण करे--कि है ईश्वर दयानिबे ! आपको कृपा से जो जो उत्तम काम हम 
जोग करते हैं, वे सब आपके अपण हैं। जिससे हम लोग झापको प्राप्त होके ध्मे-न्‍्जो 
सहय स्थाय का प्राचरण करना है, अरथ-जो धर्म से पदार्थों की प्राष्ति करना है, 





सब्ध्योपासलम्‌ ज्श 


काम्र-जो धर्म और प्रर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है, झौर मोक्ष-जों सव दुःखों 
से छूटकर सदा आ्ानन्‍्द सें रहना है, इन चार पदार्थों की सि्थि हमको शौध्म 
ब्रष्त हो ॥ 

इसके पीछे ईक्वर को नमस्कार करे-- 

ज नमः शम्भवाय च मपोभवार्य व नमः क्डकरा च मकस्‍क्राय॑ 
चु नमः जियाय॑ च शिवत॑राय च || य० अ० १६। मं० ४१॥ 


आाव्यम्‌.( नमः झाम्भवाय चर) यः खुखतस्वकूपः परमेश्वरोउस्ति, ते बय 
जमस्‍्कुमदे | (मयोभवाय च) यः संसारे सर्वोलमसौख्यप्रदातास्ति, त॑ बयं नमस्कुमहे । 
(नमः झककूराय च) यः कल्याणकारक: सन्‌ धर्मयुक्तानि कार्र्याष्येव करोति, सं ब्य 
जमसकुमहे । (सयस्कराय च) यः स्वभक्तान्‌ खुखकारकत्वादू धर्मकायपु युनक्ति. ते व 
जमस्‍्कुमहे | (नमः शिवाय च शिवतराय च) योश्यस्तमझुलस्वक्पः सन्‌ धामिक- 
मनुष्वेभ्यो मोक्षसुखभ्रदातास्ति, तस्पै परमेशवरायास्माकमनेकधा तमोझ््तु ॥ 
आधार्थ--(नमः शम्भवाय च) जो सुखस्वरूप, (सपोभवाव च) संसार के उसम 
सुलों का देनेवाला, (नमः शक्कूराय च) कल्याण का कर्ता, मोक्षस्वरूप, धर्मयुक्त कामों 
को ही करने बाला, (मयस्कराय च) धपने भक्तों को सुल देने वाला घौर धर्म्म कामों 
में युक्त करने वाला, (नमः शिवाय च्रशिवतराय च) ब्रत्यन्त मजूुलस्वस्प भौर 
आमिक मनुध्यों को मोक्ष सुख देनेहारा है, उसको हमारा बारम्बार नमस्कार हो ॥ 





इति सर्ध्योपासनविधिः 


अथाम्निहोन्नसन्ध्योपासनयो: प्रमाणानि- 


सायंसांध गुहपेतिनें अग्निः प्रातःप्रांतः सौमनसस्प दाता | 
बसॉव॑सोसुदान॑ एव वर्ष ल्वेल्थानास्ट्न्बं पुंेस ॥१॥ 


आत/्रावर्मृइपंतिनों अग्निः सापंसा्य सौमनसस्प॑ दाता । 
असॉर्वलतोवसुदान॑ एपीन्‍्धानास्त्वा श॒र्ताईमा. शजेम ॥२॥ 
अथर्ब० कां० १६ । सू> ५३ । मं० ३, ४॥ 
तस्माद ब्राह्मणोप्होराजस्थ संयोगे सल्ध्यामुपास्ते | स ज्योतिष्या 
ज्योतिषों वर्शनात्‌ सोउस्‍्या, काल;, सा सब्ध्या। तत्‌ सम्ध्यापाः 
सन्ध्यास्वम्‌ ॥ ३ 0४ ब्विद्य बा० प्रपा० ४ । खं० ५ ॥ 
डल्यम्तमस्त॑ यान्तमादित्यममिध्यायन्‌ कुबन्‌ ब्राह्मणों विद्वान सकल 
अव्रसइनुते ॥ ४ ॥ हैत्तिरीय झरा० ३ । प्रपा० २ । अनु २॥ 

[पुर समध्यां जप॑स्तिष्ठेत सावित्रोमाक्दर्शनात्‌ । 

पश्चिमां तु॒समासोनः सम्यगुक्षविभावनात्‌ ॥ ५७] 

न तिष्ठति हु यः पूर्वा नोपास्ते यश्न पश्चिसास्‌ । 

खत शुद्ववद्बहिष्काययः सर्वस्थाद द्विजकंणः॥ ६ ॥ 

मनु७ झ्र० २। इलो० [१०१] १०३ ॥ 
जाष्यन्‌-्र (नः) अस्माक (गृहपति:*) गृहास्‍्मपालकोर्अल्नः भौतिक: परमे- 
खरशन (पआत/पातः) तथा (साय॑-सताय) च परिचरितस्सूपासितः सन्‌ (सोसनसस्य 
दाता) प्रारो्यस्‍्पानस्दस्थ च दाता भवति । तथा (ब्सोबे०) उत्तमोत्तमपदार्षेस्य च। 
अत एवं परमेशबरः (बसुदानः) वसुभ्रदातास्ति । हे परमेश्वर ! एबंसृतस्त्वमस्माक 
राम्याविज्यबहारे हृदये न (दि) प्राप्तो भव । तथा भोतिकोह््यम्िरत ग्राहम: | (वय्य) 
है परमेश्वर! एवं (त्वाम्‌) त्वा (इस्थाना:) प्रकाशविता' क्‍म्‌) शरीर 
(पुर) पुष्ढं कु््याम । तथास्मिहोत्रादिकर्मणा भोतिकमस्निमिस्थाना: प्रदीषबितार: 
कत्तः खर्ब वर पुष्वेम ॥| १॥ 

(हातआतंगूं हपतिनो5) अस्या्े: पूर्वकद्िेयः" परलहकर्ग विशेष :-वयमस्तिण 
होजमीश्बरोपासन च बुर्वन्तः सन्‍्तः (शतहिमाः) शत्त हिमा हेसन्ततेबों गच्छस्ति वेष्‌ 
संबत्सरेषु ते करतहिमा यावस्स्युस्तावत्‌ (ऋषेम) वर्धमहि। एवं क़तेन क्म्मेसा 
नोअमाक नैब कदालिद्धानिर्भवेदिती्छाम: ॥ २॥ 














अश्निहोजसम्ध्योपासनयो: अमागानि ] 


सावार्थ--(सायंसतायं०) यह हमारा गृहपति अर्थात्‌ घर घौर आत्मा का रक्षक 
भौतिक भ्स्नि भर परमेदवर प्रतिदिन प्रात:काल और सायंकाल झष्ठ उपासना को 
प्राप्त होके (सौमनसस्य दाता) जैसे शरारोग्य शोर ध्रानन्द का देने वाला है उसी प्रकार 
उत्तम से उतम बस्तु का देने बाला है । इसी से परमेश्बर (बशुद।न:) बसु प्रांत घन का 
देते वाला प्रसिद्ध है। हे परमेश्बर ! इस श्रकार श्राप मेरे राज्य प्रादि व्यवहार भौर 
जित्त में प्रकाशित रहिये । तथा इस मन्त्र में पर्तिदोत्र आदि करने के लिये भोतिक 
अस्लि भी ग्रहण करने योग्य है। (वर्य स्वे०) है परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम 
आपको प्रकाश करते हुए प्रपने शारोर को (पुपरेम) पुष्ट करें। इसी प्रकार भोतिक 
अग्नि को प्रज्ज्बलित करते हुए सब संसार की पुष्टि करके पुष्ट हों॥ १॥ 

(आत-आतग हपतिनों ०) इस मन्त्र का घर्व पूर्व मन्त्र के तृल्य जानो । परन्तु यह 
डिशेष है कि--अग्निहोत्र प्रोर ईश्वर को उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमा:) 
सौ हेमन्त ऋतु बोत जाय॑ जिन वर्षो में, भर्थात्‌ सौ वर्ष पर्वत (ऋषेम) धनादि पदार्थों 
मे वृद्धि को प्राव्त होते रहें। ध्ोर पूरवाक्त प्रकार से प्रश्तिहोत्रादि कर्म करके हमारी 
हानि कभी न हो, ऐसी इच्छा करते हैं २॥॥ 

(तस्पाद्‌ ब्राह्मगो०) बहा का उपासक मनुष्य रात्रि भौर दिवस के सस्तरि समय 
जे लित्य उपासना करे। जौ प्रकाश झौर परप्रकाक्ष का संयोग है. वही सल्ध्या का काल 
जातना । श्रौर उस समय में जो सन्ध्योपासन को ध्यानक्रिया करनी होती है, बही 
सरूया है। धर जो एक ईश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना न करनी तथा सस्ध्यो- 
पासन कभी त छोड़ देना, इसी को सन्ध्योपासना कहते हैं ॥३॥ 

(उचचत्तमस्तं यान्‍्त) जब सूब्ये के उदय धौर पस्त का समय आबे, उसमें नित्य 
अकावस्वरूप आदित्य परमैदबर को उपासना करता हुआ, व्रह्मोपासक ही मनुष्य सम्पूर्ण 
खुश को प्राप्त होता है। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की 
जित्य उपासना किया करें ॥४॥ 


इसमें मनुस्मृति को भी साक्षी है कि दो घड़ी रात्रि ले लेके सूब्योंदय प्येन्त 

और सूर्स्यास्त से लेकर तारों के दर्षन परय्यंन्त सायंकाल में सविता अर्थात्‌ 
को उत्पत्ति करते वाले परमेदवर को उपासना गायश्र्यादि मन्त्र के अर्थ 
विचास्पूवक निस्य करें ॥॥४॥ 

(ल तिष्ठति सु») जो मनुष्य नित्य प्रातः झलौर सार्य सन्ध्योपासन को नहीं 
करता, उसको शुद्र के समान सम कर द्विजकुल से बलग करके शुद्रकुल में रख देता 
चाहिये । वह सेवाकर्म किया करे, और उसके बिल्ा का चिह्न वज्ोपवीत भी न रहना 
चाहिये । इससे खब मनुष्यों को उचित है कि खब कामों से इस काम को मुख्य जावकर 
वूववक्त दो समयों में जबदोइबर को उपासना निल्य करते रहें ॥६॥॥ 

















इत्यस्तिहोजसन्ध्योपासनप्रमाणानि ॥| 


इति प्रथमो ब्रह्मयज्ञ: समाप्त: ॥ 
] 


अथ द्वितीयो5ग्निहोन्नो देवयज्ञः प्रोच्यते 


उसका ग्राचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि सन्ध्योपासन करने के पश्चात्‌ 
अग्निहोत्र का समय है। उसके लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा वा मिट्टी का कुष्ड 
बनवा लेना चाहिये, जिसका परिमाण सोलह मंगुल चौड़ा, सोलह अंगूल गहिरा प्रोर 
इसका तला चार अंगुल का लम्बा चौड़ा रहे । एक चम्सा जिसको डंडो सोलह अंगुल 
शोर उसके अग्रभाग में अंग्रृा की यवरेशा के प्रमाण से लम्बा चौड़ा भराचमनी के 
स्माम बनवा लेबे, सो भी सोना, चांदी वा पलाज्ादि लकड़ी का हो। एक प्राज्य- 
स्थालो प्रधात्‌ पृतादि सामग्री रखने का पात्र सोना, चांदी वा पूरवोक्त सकड़ो का बनवा 
लेबे । एक जल का पात्र तथा एक चिमटा और पलाशादि को लकड़ों समिधा के लिये 
रख लेवे । 

पुर घूत को गम कर छान लेवे। प्रौर एक सेर थी में एक रत्ती कस्तूरी, एक 
मासा केसर पौस के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र में रस छोड़े । जब अग्ति- 
हो करे तब घुद्ध स्थान में बैठ के पूवोक्त सामग्री पास रख लेबे। जल के पाव में जल 
और घी के पात्र में एक छटांक वा ब्रधिक सामध्ये हो, उतने क्षोघे हुए घी को 
लिकाल कर पर्नि में तपा के सामने रख तेवे । तथा चमसे को भो रख लेवे। पुनः 
उन्हीं पलाशादि वा चन्दतादि लफड़ियों को बेदी में रखकर, उतमें श्ागी धरके पंखे से 
अ्दीष्त कर नीचे लिखे मतों में से एक एक मन्त्र से एक एक आहृति देता जाय, प्राल:- 
काल वा स्ायंकाल में । घथवा एक समय में करे, तो सब मस्त्रों से सब आहृति किया 
करे। 


अचास्तिहोत्रहोसकरणार्था: मसत्राः-- 
ओं छार्स्यों ज्योतिज्योतिः ब्र्प्पः स्वाद ॥१॥ 
ओं द्र्यों बच्चों ज्योतिर्षच्चः सवाई ॥२॥ 
ओ ज्योतिः प्र्व्पः दस्योज्योतिः स्वाहा ॥॥ 
ओं सजूदेवेने सबित्रा सजूरुपसेन्द्रवस्या । 
जुषाणः चस्यें। वेतु सवाई ॥४॥ 

से चल्वारो मन्‍्त्रा: प्रातःकालस्य सन्तोति बोध्यम्‌ । 
ओमग्निज्योंतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥१॥ 
जओोमग्निवेच्चों ज्योतिर्षच्चेः सवाई ॥२॥ 
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'अग्निज्योतिः'« ॥रे॥ इसि मन्त्र मनसोच्चार्य तृतीयाहतिेंया । 

ओं सजूदेंबेन॑ सबित्रा सजूराब्येन्द्रव्या । 

जुषाणोइअस्नियेतु स्वाइ। ॥४॥ बल झ्र० ३ । मं ६, १० ॥ 
ऐसे सायंकासस्थ मन्त्र: सन्तीति बेदितव्पम्‌ । 
अधोभयो: कालयोररिनिहोने होसकरणार्बाससमाना 
मो भूरस्तथे प्राणाय स्वाहा ॥१॥ 
ओर सुबर्बायबेश्वानाय स्वाहा ॥ २॥॥ 
आर स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ७४ 
अं सूर्भूबः स्वरग्तिवाब्वादित्येम्य: प्राणापानव्यानेम्य: स्वाहा ॥ ४॥। 
प्रोम्‌ श्रापों ज्योतो रसोड्मृतं ब्रह्म सूर्सुचः स्वरों स्वाहा ॥॥ ४ ॥ 
आऑ सर वे पूर्ण) स्वाहा ॥ ६ ॥ 





| भाष्यम--सृृ्यों०) परचराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकातामपि ज्योति: प्रकाशक: 
सर्वश्राण: परमेस्वरोउस्ति, तस्मे स्वाहार््यातू तदाज्ञापालनाथ सजगदुपकारायैकाहुति 
इच्चः ॥ १॥ 

(सरम्यों व०) यो बरच्चं: स्वेविद्‌ यो ज्योति्यां ज्ञानवतां जोयानामपि व्चॉल्त- 
यॉमिलया सत्योपदेष्टा, स्वात्मा युस्‍्वें: परमेह्व रोउस्ति, तस्मै० ॥ २ ॥ 
(उ्पोति:सुसये:०) य: स्वयंत्रकाश:, सरबंजगत्मकाशक: सू्थों जगदौस्वरोअहित, 

॥ ३॥ 

. सिजू७) यो देबेन योतकेन सविता सूम्येलोकेन जीवेन च सह, तथा (इस्द्रबत्या) 
चुस्पप्रकाशबत्योपलाथवा जीववल्या सानसवृत्या (सजूः) सह वत्तमान: परमेस्वरोअस्ति, 
सः (जुपाण:) संत्रीत्या वर्तमान: रून्‌ (स्र्य्य:) सर्वोत्मा कृपाकटाक्षणास्मान्‌ (बेलु) 
डिद्यादिसदगुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोदु, तस्जे० ॥ ४ ॥ 

इमाइथतल प्राहुतो: प्रातरम्निहोत्रे कु्वनतु । 

अप सायंकालाहुतयः--(पश्ति०) योअर्तर्जातस्वरूपों ज्ञानत्रदश्थ, ज्योतिषां 
ज्योति: परमेद्बरोअस्ति, तस्‍्में० ॥। १ ॥ 

(झब्निवेच्चॉ०) थः प््वोक्तोअप्तरनस्तवि्य, प्राहमश्रकाशकः, सर्वेगदा्- 
प्रकाशकरब पूर्यादियोतकोउसित, तस्मै० ॥ २॥ 

(अग्निज्योंति:) इत्वेनेनैव तृतीवाहुतिदेया तदर्बकच पूर्वतत्‌ । ३ ॥ 

(सजूदें») यः पूोकतेन देवेन सवित्रा सह परमेल्वरः सजूरसि्ति । पल्लेल्डबल्या 


तस्मै. 




















ज्द्र बरूबमदायशकविधि: 

वायुश्वच्धवस्था राष्या सह सजूब॑र्तते, सोडरित: (जुपाणः) संप्रीतोष्त्मान्‌ (बेलु) नित्या- 

जन्दमोक्षसुखया स्वकृपया कामयतु । तस्मै जगदीदवराय स्वाहेति पूर्ववत्‌ ॥ ४॥। 
एतानि: सायंकालेअ्तिहोजिणो जज्नति | एकस्मिन्‌ काले सर्वा्भिवाँ। 

(कं सूर०) एवानि पर्वाणीशवरनामास्थेव वेशानि। एतेपार्या गायत्यर्थ 
हष्टब्या: ॥ १--॥॥ 

(सर्व वे०) हे जगदीस्वर ! यदिदमह्माभि: परोपकारार्य कर्म करियते, भवस्कृपया 
परोपकारायाहं भवस्विति । एतदर्यमेतत्कम्भ दुष्यं समर्पते ॥। ६ ॥ 

एवं. प्रातःसाय॑ सन्ध्योपासनककरणानस्तरमेते्मस्रहेम॑ इत्बाओं यावदिष्छा 
वाबद्गायत्रीमस्वेण स्वाहा्तेत होम॑ र्यात्‌ । 

अस्लये परमेदबराय जलवापुशुद्धिकरणाय च होम हबन यस्मिन्‌ कर्मेणि कियते 
वलबाल्नहोत्रस्‌'।.. सुगन्थिपृष्टिमिप्टबुडिवृडधशोर्स्पपैय्यं बलकरेरोगनाणकरयु यू क्तानां 
डब्याणां होमकरणेन वागुवृष्टिजलयो: खुड़घा 'ृविवीस्थपदार्थातां सवा सुद्धधायुजल" 
बोगादत्यन्तोत्तमतया सरबं्ां जोवानां परमसुखत भवस्वेव । भतस्तत्कमंद णां जनानां 
तदुपकारतयाश्व्तसुखलाभो भवतीषवर्प्रकषता चेल्पेददांसश्लिदोतकरंगस्‌ ! 

आवार्चे--(यूप्यों ज्यौ०)) जो चराचर का प्रारमा प्रकाधस्वल्य झौर सुर्वादि, 
अकाशक लोकों का भी प्रकाशक है, उसकी असल्तता के लिये हम लोग दवोम कसते 
हैं ॥१॥ 

(दूं व०) जो सूर्य परमेश्वर हम को सब विद्याों का देनेवाला, प्र दम 
लोगों से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुप्रह के लिये हम लोग अस्त 
करते हैं ।! २॥॥ 

(ल्योतिः सुष्येंः०) जो श्राप प्रकाशमान घोर जगत का प्रकाश करने बाला, 
सूर्य श्रधात्‌ सब संसार का ईवबर है, उसकी प्रससतता के अरे हम लोग होस करते 
हैं. ॥३॥ 

(सूरेवन०) जो परमेश्वर सृस्याँदि लोकों मं व्यापक, वायु और दिन के साथ 
वर्ण सब पर प्रीति करते बाला, भोर खबरे ग्रजञ सज्न में व्याप्त है। वह ग्र्त 
परमेक्वर हमको बिदित हो । उसके घर्ष हम होम करते हैं।। ४॥ 

इन चार प्राहुतियों को श्रातःकाल अग्निहोत में करना चाहिये । 

(पब्लिज्यों ०) भ्रम्ति जो परमेश्वर ज्योति'्वस्य है, उसको जाज्ञा से हम 
वरतोषकार के लिये होम करते हैं। प्रोर उसका रचा हुमा जो बह भोतिकाम्लि है. 
जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इसलिये है कि उन द्ल्यों को परमाणु करके जल और वायु, 
चुके आग मिनाके काडो छुड कपरे। जिससे सब संसार बुखो होके पृरुषा्थी 
हो ॥ ६॥ 

(अस्निवेल्चों०) प्रस्ति जो परमेहवर वर्ष अर्थात्‌ सब विद्या्रों का देने बाला, 
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तीसरी प्राहुति प्रथम मन्त्र से मौन करके करनी चाहिये ॥ ३॥। 

और चौषों (सजूदेवेन०) जो परमेश्वर श्राणादि बायु में ब्यापः 

न्‍क, 

सा के बह गज हु पर लि करे बाला ऑर सब के इज बज ने आप है: न 
अस्ति परमेकबर हमको प्राप्त हो । जिसके लिये हम होम करते हैं॥ ४॥ 

अब जिन मन्‍्त्रों से बोनों समय में होम किया जाता है, उनको लिखते हैं--(थों 
आु०) इल मतों में जो जो नाम हैं, बे सब ईसवर के हो जानो । उनके पर्थ गायत्री सख्त 
के श्र में देखने योग्य हैं ॥| १--४॥ 


और (आपो०) 'प्राप' जो प्राण परमेश्वर प्रकाश को प्राप्त होंके रस श्र्थात 
ित्यानन्द मोक्षस्वरूप है, उस ब्रह्म को प्राप्त होकर तीनों लोकों में हम लोग आनन्द 
से बिचरें ॥ ४ !॥ 
[ (सबब बे०) हे जगदीपवर ! हम परोपकार के लिये जिश् कर्म को करते 
कर्म मरापकी छुपा से परोपकार के लिये समर्थ हो। इसलिये यह कर्मे झाप के 58] 
है॥६॥ ]' 
दस प्रकार प्रातः झोर सायंकाल सस्ध्योपासना के पौधे इस पूवोक्त मतों से 
होम करके परधिक होम करने को जहां तक इन्‍्छा हो वहां तक “राह! अस्त में पढ़कर 
गायत्री मन्‍्द से दस करें। 
अग्नि वा परमेश्वर के लिये, जल भोर पदन की खुद्धि, वा ईएवर की आजा 
बालन के धर्य दोज जो हवस प्रांत दात करते हैं, उसे “र्लिो्र' कहते 8 | केश, 
कस्तूरी झादि सुगस्ध घृत दुःख प्रादि पृष्ट, दुड करा प्रादि मिष्ठ तथा सोमलतादि 
मत सिशवाशक, जो ये चार प्रकार के बुद्धि, वृद्धि, शुरता, धीरता, बल घोर आरोण 
करने बाले गुणों से युक्त पदा हैं, उनका होम करने से पवन और बर्षाजल की शुद्ध 
'रक जुड़ पथन भोर, जल के योग से शूचिनी के सब पदायों को जो घलानत उत्तम 
होती है. उसे सब जोवों को परम सुख होता है। इस कारण उस प्रलिहोश कर 
ले बाल मवुष्यों को भी जोबों के उपकार करने से प्रत्य्त चुल का लाभ होता द। 
दबा, ईश्वर भी उस. भल्ष्यों पर प्रसम् होता है। ऐसे ऐसे प्योजनों के श्र प्र्ति 
होज्ादि का करना अत्यन्त उचित है। 




















इस्यस्निहोश्रविधि: समाप्तः ॥॥ 





पं 5. सपयरलभत पाठ प्रधम संस्करण मैं नहीं है। भरसतानुतार पूरा रिया है॥ सं» 


अथ तृतीयः पितृयज्ञः 


स्व दो भेदौ स्तः--एकस्तपेणालुपो, द्वितोयः श्रादधास्यस्च । तत्र बेन कर्मणा 
विद देवानुपोन्‌ पितृ शव तर्पयन्ति सुखयस्ति ततू 'र्षणम्‌'। तथा बत्तेषां श्रद्धणा 
स्वत क्रियते तच्छाड वेदितथ्यम्‌। कर्म विहत्सु विद्यमानेष्वेव घटघते, नैव 
मृतकेएु । कुतः, तेपां सज्रिकर्षाभावैन सेवाताशवयत्वात्‌ | परतकोदेशेन बिके, नै 
तेभ्यस्‍्ततुप्राप्त' भबतीति ब्यर्थापतते:। तस्माद्वियमानाभिप्नायेणेतल्क्ॉपदिवयते । 
सेब्यसेवकससिकर्षात्‌ सरवमेतरकतूं शक्‍यत इति । 

तत्र झत्कततब्यास्त्रय: सस्ति--दैव!:, ऋषय:, पितरश्च । तत्र 

बेबेषु प्रमाणस्‌ '-- 

पुल मा देवजनाः पुनन्तु सस्ता वि: । 
- पुनन्तु वि्वा भूवानि जातवेदः पुनीदि मा ॥श॥ 

यह झ० १६ । मं० ३९ ॥ 
हब बाप्इबं न हृतीयमस्ति । सत्य चैवानृत चः सत्यमेव देवा प्रनृत 
अवुष्या, इबमहमवृतात्‌ सह्यमुषैमीति तन्मनुष्येम्यों देवानुपति | स॒ वे 
सत्यमेव बबेत्‌ | एद्धि वै देवा बतं चरन्ति यत्‌ सर्त्य, तस्मात्‌ ते यक्ञो 

यज्ञोह भवति य एवं विद्वास्सत्यं बदति || २।॥ 
जत० का० १ । भ्र० है।ब्रा० १ । कं० ४, ४॥। 

लिद्वांईसो हि देवा: ॥॥३॥॥ वात कां० ३ । प्र० ७ | ब्रा० ६ । क० १०॥ 

आध्यम्‌--है (जातवेदः) परमेश्वर ! (मा) मां (पुनीहि) सर्वधा पव्ित कुछ! 
अवश्निष्ठा भबदाज्ञापालितों (देवजना:) विद्वांस: श्रेष्ठा ज्ञानितों विद्यादनिन (मा) मा 
(वुलनतु) पति करन | तथा (पुनम्तु मतता थिवः) भवदतविज्ञानेन भवद्िययध्वाेन 
वा नो बुदधयः पुनम्तु पविजा भवन्त। (पुन विदा भूताति) विस्बानि सर्वाणि धंसार- 
स्थानि भूतानि पुनन्‍्तु भवकृषया पवित्राणि सुखानस्दयुक्तानि भवतु ॥ ६॥ 

(इवां वा०) मरुष्याणां द्वाम्यां लक्षणाभ्यां ढे एव संझे भवत:- देवा: सुष्या, 
सवेति । तत्र सत्य चैयान्‌त च कारणे हत: । (त्यमेव०) यत्‌ सत्यवचन सत्यमान सत्य 
कर्मतद्ेबानां सक्षणं भवति। तथेतदः अघनमगूर मानमनृत कर्म चेति मतुष्याणाम्‌ । 
योश्लुतात्‌ पृषगभूत्वा सत्यमुपेयात्‌, स देबजातों परिगष्यते । यहच सत्यात्‌ परन्तु" 
तमुपेयात्‌, स मनुष्यसंशां लभेत । तस्मास्सत्थमेव शवंदा पदेग्मस्‍येत कुरान । पल सत्य 


























8. आातावेकबधनम्‌ एवं सर्वत्र ॥ संल 


वितृयज्ञविध्ि: जद 
ऋतमस्ति, तदेब देवा श्राच रस्ति । स यशास्विलां मध्ये बशस्वोति देवों भवति, तद्िपरीतों 
मनुष्ययब | २॥ 

तस्मादत्न विद्वांस एव देवास्सन्‍्तीति ॥॥ ३ ॥॥ 

आधार्थ-अद लौखरा पितृयज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैं-एक तपंण दूसरा 
आंद्ध । 'लपण' उसे कहते हैं, जिस कर्म से विद्वानुखूय देव, ऋषि भौर पितरों को खुख- 
बुक्त करते हैं । उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, सो 'शराढ' 
कहाता है। बह तपण आदि कर्म विदमात अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, 
मृतकों में नहीं । क्योंकि उनको श्राप्ति और उनका प्रस्यक्ष होना दुर्लभ है। इसी से 
उनकी सेवा भी किसो प्रकार से नहीं हो सकती । किस्तु जो उतका नाम लेकर देवे वह 
वदार्थ उनको कभी नहीं तिल सकता, इसलिये मरतकों को सुख पहुँचाना सबेदा प्रसंभव 
है। इसी कारण विद्यमानों के प्रभिश्नाय से तर्षण प्ोर श्राद्ध वेद में कहा है। सेबा 
करने योग्य प्रोर सेवक अर्थात्‌ सेवा करनेवाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह सब काम 
हो सकता है । 

तर्पेण आदि कर्म में सत्कार करने योष्प तौन हैं-देव, ऋषि झोर वितर । उनमें 
मे देवों में प्रमाण-- 

(पुनम्तु०) है जातवेद परमेदबर ! आप सब प्रकार से मुझको पविन्न करें। 
जिनका वित्त झ्राप मे है, तया जो शाषकी पाशा पालते है, वे विद्वान श्रेष्ठ जानी पुरुष 
भो विद्यादान से मुझको पवित्र करें। उसो प्रकार आपका दिया जो विशेष ज्ञान बा 
आपके विषय का ध्यान उसले हमारी बुद्धि पवित्र हो। (पुननतु विश्वाभूतानि) प्रौर 
संसार के सब जीव बापकी कृपा से पवित्र घौर धातन्दयुक्त हों ॥ १॥ 

(दर वा०) दो तक्षणों हे मनुष्यों की दो संजा दवोती हैं पर्षात्‌ देव और मनुष्य । 
जहां सत्य घोर भूठ दो कारण हैं। (सत्यमेव०) जो सरय बोलते, सत्य मानने धौर सत्य 
कम करने वाले हैं वे 'देव', प्रौर वैसे हो भू ढ बोलने, भू मानने और मूठ कर्म करते 
बाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो भू से अलग होके सत्य को प्राप्त हों, वे देवजाति में 
जिले जाते हैं। घोर जो सत्य से अलग होके भू 5 को प्राप्त हों, वे मनुष्य पसुर भौर 
राक्षस कटे हैं। इससे सब काल में सत्य हो कहे, माने और करे। सत्यत्रत का भ्राचरण 
करने वाला मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी होने से देव श्रोर उससे उलटे कर्म करने 
बाला असुर होता है ॥ २॥ 

[ (विद्वां०) ] इस कारण से यहां विद्वान्‌ हो देव हैं ॥। ३ ॥ 

प्रधधिप्रमाणमु-- 


त॑ यजय बर्डिषि प्रौकषन पुरुष जातमंत्रतः । 
वेन॑ देबा अंपजन्त साध्या ऋषु॑यश् ये ॥१॥ 
ब०् अ० ३३ । मं० ९ ॥ 








दर 'प्रस्चमहायशविधि: 


अ्रथ यदेवानुब्रवीत | तेनविम्य ऋण जायते, तद्धयेन्य एतत्‌ 
करोत्यूषोणां निधिगोष इति हावृचानमाहुः | २॥। 
आत७ का ६ । अ० ७ । क०३॥॥ 
अथोर्षेय प्रवृणीते । ऋषिस्यवचेबेतमेतहडवेम्यश्च निवेदयत्ययं महाबोयों 
यो यज्ञ प्रापदिति, तस्मादाषयं प्रदृणीते ॥॥ ३ ॥ 
कात० कॉ० १ । ब्रपा० ३ । झर० ४ । क० ३॥। 

आधष्यम--(तं यज्म्‌०) इति मन्त्र: सृष्टिबिद्या विषये" व्यास्यात: ॥ १॥ 

(अप यदेवा७) प्रवेत्यनन्तरं यत्‌ सर्वजिद्यां पढित्वातुबधनसध्याप्त कर्मासिति, 
दहधिकामस्ति॥ तेनाष्याष्यापनकर्मनवि्यों देबदुण गये । बा तेषामूपीणा 
सेबन करोति, तदेतेम्य एव सुखकारी भवति । यः सर्वविद्याविद भूत्बाध्यापयति तमतू- 
चानमृषिमाहु: ॥ २॥ 

(पायें प्रदूणीते०) यो भतुष्यः पढिस्वा पाठसाख्यं कर्म प्रवृणोते, तदावेंयं 
कर्माह्ति। य एवं कुर्वन तेम्य ऋषिस्यो देवेस्यदरन॑तत्‌ प्रियकर वस्तु सेव च निबेदय्यति, 
सोड्यं विद्वाल्‌ महावीरयों भूत्वा यज्ञ विज्ञानाख्य (प्रापत्‌) प्राप्तोति। ते चैते विद्याधित 
विद्वासं कुयु: यशच विद्वानस्ति यक्चापि बिच्यां यृक्मति, स ऋफिसंज्ञां लभते । तस्मादि- 
दमा कर्म सर्वमतुषये: स्वीकार्यम्‌ | ३ ॥। 

आार्ष-(तं बज्नं७) इस सल्तर का प्र्ष भूमिका* के सृष्टिविद्या विधय में कह 
दिया है॥ ६॥ 

(अप यदेवा०) भब इसके भनन्‍्तर सब विद्याओं को पढ़ के जो पढ़ाना है, बह 
“ऋषिकर्म' कहाता है। उस पढ़ने प्रौर पढ़ाने से ऋषियों का ऋण मर्धात्‌ उनको उत्तम 
उत्तम पदार्थ देने से निवृतत होता है। ्रोर जो इन ऋषियों की सेवा करता है, वह 
उनको घुल करने वाला होता है । यही व्यवहार श्र्षात्‌ विद्या कोश को रक्षा करने 
बाला होता है । जो सब विद्यारों को जान के खबकों पढ़ाता है, उसको 'ऋवि/ कहते 
हैं ॥ २॥॥ 

(अवाएेयं प्रवृणीतै०) जो पढ़ के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना 
है, सो भ्रार्षय प्रयांत्‌ ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस के को करता हुआ उन 
ऋषियों और देवों के लिये प्रसक्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, 
यह विद्वान्‌ तिपराक्रमी हो के विशेष आन की प्राप्त होता है। जो बिद्वान्‌ घोर 
का को ग्रहण करने वाला है उसका “ऋषि' ताम होता है। इस कारण से इस आर्षय 
कर्म को सब सनुष्य स्वीकार करें ॥। ३ ॥। 












३. खहावेशादिभाष्यपश्वूमिकायामिति ले: ॥ सं» 
३. वहां भूतिका प्ब हे “हशवेगादिशाप्यश्रुणिका' चित है॥ सं 


विलुबशविधिः जद 


अ्रथ पितृषु प्रमाणन-- 

ऊजे इहन्तीरसृते पु पर: कौलालै परिखुत्म्‌ । 

सुधा स्व तुर्पय॑त मे परिवृत्‌ ॥१॥ बल भ्र० २। मं० ३४ ॥ 

आाष्यम्‌--ईपएवर: सर्वात्‌ प्रत्याज्ां ददाति-सर्वे मनुष्या एवं जानीयुबंदेयु- 
इचाज्ञापयेयुरिति--(से पितृन्‌) सम पितृपितामहादीत आचार्यादीसच यूर्थ सर्वे सनुष्या: 
(वर्षयत) सेवया प्रसतन्नात्‌ कुरत। तथा (स्थथा स्थ) सत्यविद्याभक्तिस्‍्वषदार्धारिणों 
अबत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीया इत्याह--(उर्ज वहन्ती:) पराक्रम प्रापिका: 
सुगच्धिता हुचया 'भ्रप्तेश्यों नित्य दययु:। (ग्रमृतमृ) अमृतात्मकमनेकविधरस (चुतस) 
आाज्य॑ (पयः) दुष्घ॑ (कीलालम्‌) भ्रनेकविधसंस्कार: सम्पादितमल्नं माक्षिक मधु च 
(परिल,तम) कालपक्व फलादिक च दस्वः विलृत्‌ प्रसबान कुधु: ॥ १॥ 

आधार्थ -(ऊर्ज वहन्तो ०) [ईश्वर सब को प्राज्ञा देता है कि) पिता वा स्वामी 
आपने पुत्र, पौच्र, स्त्री वा नौकरों को सब डित के लिये पआ्राज्ञ। देके कहे कि -। [तर्पयत में 
विलुत्‌) भो मेरे पिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा आचार्य भ्रोर इनसे भिन्न 
भी विद्वान्‌ लोग पवस्था प्रथवा ज्ञान से दुद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सब के 
शआस्माप्रों को यधायोग्य सेबा से प्रसक्न किया करो । सेवा करने के पदाये ये हैं" (ऊर्ज 
बहन्ती ०) जो उत्तम उत्तम जल, (प्रमृतस) अनेकविधरस, (बृतम) थी, (पयः) दृछ, 
(कोलालम) घनेक पंस्कारों से सिद्ध किये रोगनाण करने उत्तम उत्तम प्रश्न [और 
मधु], (परिसर) खव प्रकार के उत्तम उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेना 
सा करते रहो। जिससे उनका पास्मा प्रसन्न होके दुम लोगों को घ्ाशीर्वाद देता रहे 
'कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो । (स्वघा स्थ०) है धूर्वोक्‍्त पितृलोगो ! तुम सब 
हमारे प्रमुतर्प पदों के भोगों से सदा खुली रहो । घोर जिस जिस पदार्थ की तुम को 
अपने लिये इच्छा हो, जो जो हम लोग कर सकें, उस उस की झ्राज्ञा सदा करते रहो । 
हम लोग सन, वचन, कर्म से तुम्हारे सुख करने में स्थित हैं। तुम लोग किसी प्रकार का 
दुःख मत पाष्ो । जैसे तुम लोगों ते बाल्याजस्था झोर ब्रह्मचर्स्पाश्रम में हम लोगों को 
सुल दिया है, वैसे हम को भी घाप लोगों का ्रस्युपकार करना प्रबस्‍्य चादिये, जिससे 
हमको कृतघ्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 
अथ पितूर्सां परिगणनस्‌-- 

चेषां पितु्सज्ञा ये सेवितु' योग्याश्च, ते क्रमशों लिल्यन्ते-- 

१-सोखतदः । २-अग्निष्वासताः । ३-बहिषदः। ४-सोमपाः । 

४५-हविभु ज: । ६-प्राज्यपा: | ७-सुकालिनः | ८-यमराजाश्वेति ॥| 

भष्यम्‌--(सो०) सोम ईन्‍बरे प्ोमयागे वा सोदस्ति, ये सोमगुणाएव ते 

द्७ 




















छछ० पल्चमहायश्ञविध: 


'सोमसद:” (अ०) भ्रग्निरीश्वर:बुष्दुतया घात्तो गृददीतों बैस्ते 'अश्ष्वात्ता: 
पम्तेगु णज्ञानात्‌ पृथिवीजलब्यौम-यान-यस्त्ररचनादिका पदार्थविद्या युप्टृतवा 
गृहौता येस्ते । (ब०) बहिंवि सर्वोत्कृष्टे गरह्मणि शमदमादिषत्तमेषु गुणेपु वा सीदान्ति ते 
व्वहिषद:' । (सो०) वश्ञेतोत्तममौषधिरस पिब्नन्ति/पाययन्ति वा ते 'सोमपा:॥ १-४॥ 
(हु) हूं तमेव बेन शोधितवृष्टिजलादिक भोकतु भोजवितु' वा जीलमेवां 
से 'हवियुंज:'। (घा०) आज्य घृतम्‌, बढ़ा 'प्रज गतिक्षेपणयो:' धाल्वर्थादाज्यं 
विज्ञानम, तदातेत पान्ति रक्षम्ति पालय्ति रक्षयम्ति ये बिढ्ांससते 'प्राज्यपा/। (खु०) 
ईस्बरविद्योपदेशकरणस्प ग्रहणस्य च झोभनः कालो येषां ते। यद्धा ईश्वरज्ञानत्राष्या 
खुखरुप: सदैव कालो येषां ते 'सुकालिन:'। (य&) ये,पक्षपात बिहाय त्यायब्यवस्था- 
कर्त्तारिस्सन्ति ते 'बमराजा:” ॥ ५-८ | 
आशधार्य--(सो०) जो ईवर प्रोर सोमयजञ में निपुण, श्रौर जो शास्ल्यादियुण 
सहित हैं, वे 'सोमसद' कहाते हैं। (प्र०) अभ्ति जो परमेश्वर वा भोतिक उनके गुण 
ज्ञात करके जिसने श्र प्रकार पर्निविया शिडध को है, उगको 'पस्लि्बाला कहते है 
(०) जो सब से उत्तम परतरह्म में स्थिर होके शम-दम-सत्य-बिद्यादि उत्तम गुणों में 
अमान हैं, उनको 'बंहिपद्‌' कहते हैं। (सो०) जो यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम 
ओषधियों के रस के पान करने भौर कराने वाले हैं, तथा जो स्लोमविद्या को जानते 
हैं, उनको 'सोसपा' कहते हैं ।। १-४ ॥ 
(ह०) जो भब्निद्ोजादि यज्ञ करके वादु और बृष्टि जल को शुद्धि द्वारा सब 
अगत्‌ का उपकार करते, पर जो यज्ञ से श्रश्नजलादि को शुद्धि करके खाने थीने बाले 
हैं, उनको 'हबिजु ज' कहते हैं। (प्रा०) भाज्य कहते हैं धृत, स्निश्पदार्थ और विज्ञान 
को, जो उसके दान से रक्षा करने वाले हैं. उनको 'माज्यपा' कहते हैं। (यु) मलुष्य- 
अरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सस्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय, ्रोर 
जो सदा उपदेश में ही बत्तंमान है उनको 'सुकालिन” कहते हैं। (य०) जो पक्षपाल 
को छोड़ के सदा सत्य स्याय व्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते 
है ४-६॥ 
€-पिठृपितामहप्रपितामहाः १०-मातृषितामहीप्रषितामहयः । 
११-समोत्रा। १२- [शआाचार्यादि] सम्बन्धितः 

आष्यम्‌-(पि०) वे सुष्ठृतया शरेष्टाद विदुषों शुणान्‌ वासयस्तस्तत्र वसन्तवच, 
िज्ञानाअनन्‍्तधना: स्वान्‌ जनात्‌ धारयस्तः पोषयन्तछ् चतुविशतिब्ंकपन्तेत ब्रह्म- 
अस्पेंण विद्याभ्यासकारिण: स्‍वे जनकारच सम्ति, ते पितरो बसबो बिज्ञेया ईश्बरोडपि । 
(विता&) ये पक्षपातरहिता दृष्टान रोदयन्तफ्घतुश्चत्वा रिशढर्षपय्मे्तेन ब्रह्मचर्यसेबनेन 
झतविद्याभ्यासास्ते रुद्रा: स्तरे पितामहाइ ग्राह्मास्तथा रुद्र ईश्वरोइपि। (प्रपि०) 
आादिव्ववदुलमगुणप्रकाक्षका विद्रांसोउष्टचल्वा रिशदर्षेण श्रह्मक्येण खर्वविद्यासम्धण्ा: 
परपशिलल का |त श्राडित्या: ] स्वे प्रपितामहादच ग्राह्यास्तथा5४दित्यो४विनाझीख रो| 
बात्र गृहाते। 























वितृयज्ञविधि ज्७१ 


(मा०) पिन्रादिसहक्षयों मात्रादयः सब्या: ॥ ६-१० ॥| 

थे (स०) स्वसमोर प्राप्ताः पुत्रादयस्ते श्रद्यया पालनीया:। (प्रा७ सं») मे 
गुर्वादिसब्यन्ताल्सस्ति ले हि खवंदा सेवनौया: ॥॥ ११-१२ ॥ 

आजा्--(पि०) जो बोये के निवेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति प्लोर पालन 
करे, शोर चोबीस व पवन बह्मचर््याथम से बिच्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' और 
“बच है। (पिता») जो पिता का पिता हो, और चबालीस वर्ष पर्ययन्‍्त [बिच से 
विद्याभ्यास् कर पक्षपात रहित होकर दुष्टों को रलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' 
और 'ह्' है। (प्षपितामद्द:) जो पितामह का पिता घोर आदित्य के समान उत्तम 
युणों का प्रकाशक घड़तालीस वर्ष पर्यास्त]' बरह्मपस्यांशम से दिद्या पढ़ के खब जगत्‌ 
का डपकार करता हो, उसको 'प्रपितामह' भौर 'भ्रादित्य' कहते हैं। तथा जो 
विज्ञादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनको भो पिन्रादिकों के तुस्य सेवा करनी चाहिये । 

(मा०) पि्ञादिकों के समान विद्या स्वभाव वालो स्त्रियों को भी अल्यन्त सेबा 
करनी चाहिये ॥ ९--१० ॥ 

(सगो०) जो समीषकर्त्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं॥ 

(आाचार््यादिसं०) जो पूर्ण विद्या के पढ़ाने वाले इबसुरादि सम्बन्धी तथा उतकी 
स्लो है, उनकी यथायोग्य छैवा करनी चाहिये ॥ ११--१२॥ 

फलेषां विद्यामानानां सोमसदाकीनां बुला प्रीत्या यत्‌ सेवन किये तत्‌ त्वेणम्‌, 
श्र्या यत्‌ सेवन क्रियते तस्छाद्धम्‌। ये सत्यविज्ञानदानेन जनान्‌ पाल्ति रक्षा 
पितरो विज्ञेयाः 
ब्त्न प्रसाणानि-- 

'थे न: पूर्व पितर: सोम्यास:'* दृश्यादोनि बजुेदस्वेकोनबिशवतितमेडध्या े सप्तसु 
सोमसवाबिषु वितृषु द्रष्ट्यानि । तथा ये समाना: समनसः वितरों यमराब्य" इत्यादि 
यमरानेष्‌ । 'पितृभ्यः स्वधाधिम्य: स्वथा नमः” इस्यादीनि पिलृवितामहमपितामहा- 
दिपु । एवं 'नमो बः वितरों रक्ताय'+ इत्यादीनि पितृणां सत्कारे च। इति ऋग्यजुरादि- 
जचनानि सस्तीति बोष्यम्‌ । घ्यक्च- है 

जबूनू बदा्ति वै पिलृन्‌ रहास्वैव पितामहान्‌ । 

प्रपितामहांसबादित्यान्‌ थुतिरेषा सनातनी ।.. म७ झ० ३ । बलों» २८४॥ 

पार जो सोमसबादि पितर विद्यणान प्रभात जीवते हाँ, उनको प्रति से 
सैवनादि से तृप्त करना 'तर्पण' और श्रद्धा से अत्यन्त श्रीतिपूर्वक सेवन करना है, सो 














३: बह पाठ धन सं० मे गही है। बस्ककाबुबार पूरा किया है ॥ ह० 
३. बडुः १६। श१॥ ऋ' १० । १६४६६. ४. बजुः १९३६७ 
३. बच: १६। ४४ ॥ ३. कु: २। ३१३॥ हं> 





छछर प्रज्वमहायज्ञविधि: 
'आाड/ कहता है। जो सत्य विज्ञानदान से जनों को पालन करते हैं वे 'वितर' हैं । इस 


विषय में ्रसाण-- 

“दे नः पूर्व पितर: सोम्यासः" इस्पादि मस्त्र सोमसदादि सातों पितरों में प्रमाण 
हैं। 'बे समाना: समनसः पितरों यमराज्य'' इस्यादि मस्त्र यमराजों, 'पितृभ्य: 
स्वधायिभ्य: स्वधा नमः? इश्यादि मन्त्र पिता पितामह प्रषितामहादिकों तथा 'नमो 
व पितरी रसाय”' इत्यादि मस्त्र पितरों की सेवा और सत्कार में प्रमाण हैं।ये 
ऋग्यजूबंद आदि के बचन हैं।...* 

और मनुजो ने भो कहा है कि-'पितरों को बु, पितामहों को रद श्रोर 
प्रफितामहों को आदित्य कहते है, यह सनातन श्रुति है।' 

अनु» अ० ३। इलो० र८४॥ 








इसि वितृयज्ञविधि: समाप्त: ॥ 


है. बच्चुः १३। ६१॥ ऋ% १०। १५। ६ ४ 
३. बचुः १६ । ४४॥ 
3. बज: १६। ३६॥ 
४. बजुः २।३२॥ झं> 








अथ बलिवेश्वदेवविधिलिख्यते 


दत्त पक्‍्वम क्षारलवर्ण भोजनाय भवेत्तेनेद वलिवैस्वदेवकर्म कास्पेमू- 


बैड्वदेवस्य सिद्धस्य गृह उती विधिपूवकम 

आम्य: कुरपहिवताभ्यों ब्राहमगो होममस्वहम्‌ ॥ 

मे ० ३ । पलो० ४८ ॥॥ 

आवार्थ--[ परत चौथे वलिवैद्वदेव की विधि लिखो जाती है- प्र्थात्‌ जब भोजन 

सिद्ध हो, तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा, लवणाक्ष झौर क्षार को छोड़कर 

चृतमिष्टयुक्त प्रश्न जो कुछ पाकझाला में सिद्ध हो. उसको दिव्यगुणों के अर्थ पाकाम्त 
में बिथिपूरवक नित्य होम करे । | 


श्रथ बलिबेशवदेवकर्म्मणि प्रभाणमु-- 


अह॑रहर्ब॑लिमित्ते हर॒न्तोःश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने | 
राकस्पोरपेण सामिषा मद्॑तों मा तें अस्ने प्रतिंवेश्ञा रिषाम ॥१॥ 
अपर्व० कां० १६ । छू० ५४ । म० ७ ॥ 
पुनननुँ या देवजनाः पुनन्‍्तु मनंसा बिये!। 
पुनन्तु विश्वां भृतानि जात॑बेदः पूनीढ़ि माँ ॥२॥ 
यल झ० १६ । मं७ ३६ ॥ 
आष्यम्‌-हे (यम्ते) परमेस्वर ! ये (अहरहबंलि०) भवदाज्ञया बलिवैश्ददेय 
नित्य कुव्॑तो मनुष्यास्ते (रावस्पोषेण समिषा) चक्रवतिराज्यलक्षम्मा घृतदु्खादिषुष्ि- 
कारकपदापंप्राप्ता चर सम्यक्‌ शुद्धेच्छपा (मदस्तः) नित्यानन्दप्राप्ताः सन्त, मातुः 
वितुराचार्स्वादोनां चोत्तमपदार्थ: प्रतिपूविकां झेवां निस्‍्य॑ कुयु :। (प्रवबायेब लिब्ठते 
धघासम्‌) यधाह्वस्य सस्पुशे तद्क्य तृणवोरुचादि वा तत्यानार्थ अलादि पुष्कर स्थाध्यते, 
तथा सर्वेां सेवनाय बहुसयुतभानि वस्तूनि दसुरवतस्ते असन्ना भवेदु:। (साते घने 
अतिवे्ञा रिपाम) है परमगुरो अम्ने परमेश्वर ! भवदाज्ञातों ये विरुद्धब्यवहारस्तेषु 
बर्य कदाजिन्न प्रविशेम । धरन्यायेन कदाचित्पाणिनः पीडां न दर्याम। किन्तु सर्वात्‌ 
स्विन्ञाणीव स्वयं ल्वेां मित्रमिवेति ज्ञारवा परस्यरमुपकार ढुय्ामितीस्यराज्ञास्ति 
१७ 


















१. सह कोष्ठान्लर्णत वार श्रवम छं> में नहीं है। संल्कताजुलार दूर किया है ॥ वे 


छजड पज्चमद्दायजविधि: 


(पुन) परस्यायों देवप्रकरणे' उक्त: ॥ २ ॥ 

आवाय्य-हे (सग्लें) परमेदवर ! आपको पाज्ञा से (अहरहबैलि०) नित्य प्रति 
बलिबेंदबदेब कर्म करते हुए हम लोग (रायस्योवेण समिषा) चक्रवत्तिराज्यलक्मी, 
चुतदुषादि पुष्टिकारक पदार्षो को प्राप्ति परोर सम्बस्ध शुद्ध इच्छा से (मदस्तः) नित्य 
प्रानन्‍्द में रहेँ। तथा माता विता आचार्य आदि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीति- 
पूरक सेवा करते रहें (मर्वायेव तिप्ठते घासम्‌) जैसे घोड़े के सामने बहुत से खाने वा 
पीने के पदा्य धर दिये जाते हैं, वैसे खबको सेवा के लिये बहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ 
देबें । जिनसे बे प्रसक्ष होके हम पर नित्य श्रसन्न रहें । (मा ते अस्ने प्रतिवेया रिपाम) 
है परमगुर अस्नि परमेश्वर ! श्राप भ्रोर ्रापको श्राज्ञा से विक्ड व्यवहारों में हम लोग 
कभी प्रवेश न करें, और ब्रन्याय से किसी ब्राणों को पोड़ा न पहुँचा, किन्तु सबको 
अपना मित्र और पपने को सबका मित्र समझ के परस्पर उपकार करते रहें ॥| १॥ 


(पुनम्ु०) इसका सर्च देवतर्पणविषय में कर दिया है ॥॥ २॥ 





प्रथ होमसस्त्राः-- 

ओमग्लये स्वाहा ॥ १॥। श्रों सोमाय स्वाहा ॥ २॥ झोमसनी- 
बोमास्यां स्वाहा ॥ ३ ॥ श्रों बिश्वेस्यो देबेस्यः स्वाहा ।।४॥ झों धम्वस्तरपे 
स्वाहा ॥ ५ ॥ प्र कुछ स्वाहा ॥६॥ प्रोमनुसत्ये स्वाहा ॥ ७॥ झ्रों 
अजापतये स्वाहा ॥ ८ ॥। झऑओं सह जाबापृथिवोम्यां स्वाहा ॥ ६।॥॥ झों 
स्विष्टकृते स्वाहा ॥ १० ॥ 
७) प्रस्थार्थ उक्त:। (ऑं सो») सर्वानल्दप्रदों यः खबंजग- 
दुल्वादक ईहवरः सोधब ग्राह्म: । [ (ओमस्नी०) प्राणापानाभ्याम्‌, अनयोरधों* गायत्री 
अम्जाबं उक्तर। ]४ (पों वि०) विदवेदेवा विश्वप्रकाधाका ईश्वर्गुणा:, सर्वे विद्वंसो 
बा । (ऑ धल्व०) सर्वरोगनाशक ईएव रोःत गृहाते । (सं कु०) दर्शध्ट्रयोयमारम्भः। 
अ्रमावास्येब्टिप्रतिपादितार्य चितिश्क्तयें वा ॥| १--२॥ 


(मोम०) पोर॑मासेष्टर्थोश्यमारम्भः, विद्यापटतानस्तरं मतिमतन काने वस्था- 
दिचितिशक्तं: सा बितिरनुमतिवाँ। (ओं प्र०) सर्वजगत: स्वामी रक्षक ईएवर:। 








हलवा इति शेष 
लयो: आणावातवोरिए 
सहाब्पाहस्‍वण, 

बह पा पवन चस्करण में नही है किल्दु एक ग्जों का धर्च ऋ० भाष्यपुमिका में 
देता हो किया है ॥ सं* 





बलिवैशवदेवविधि: जर्क 


(ओं सह०) ईश्वरेश प्रकृष्टुणें: सहोत्यादितयों: पुष्टिकरणाय | (मं स्विष्ट०) यः 
सुष्दु शोभनमिष्टं सूख करोति स चेइबरः ।॥ ७-१० ॥ 

'लेहॉ्स ऋष्वाउव बलिदान कु 
->(धोम०) अग्नि अम्दार्व कह आये हैं। (पं सो०) जो सब पदायों 
को उत्पन्न पर पुष्ट करने से सुलल देनेहारा है, उसको 'सोम' कहते हैं। (धोमस्ती० ) 
जो प्राण खब प्राणियों के जौवल का हेतु, घोर प्रपात श्र्षात्‌ दुःख के नाश का हेतु है, 
इन दोनों को 'प्रग्नीषोभ' कहते हैं। (प्रों वि०) यहाँ संसार को प्रकाक्ष करने वाले 
'इशवर के गुण, भ्रपवा विद्वान लोगों का 'विस्वेदेव' शब्द से ग्रहण होता है। (मों प०) 
जो जत्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा परमात्मा है बह 'बन्वस्तरि' कहाता 2 
(ओऑ कु०) जो श्रमावास्थेष्टि का करना है॥ १--६।॥ 

(ओम ०) जो पौरणम[सवेष्टि वा सर्वेश्ास्थप्रतिपादित परमेश्वर को चिति शक्ति 
है यहां उसका प्रहण है। (प्रो प्र.) जो सब जगत्‌ का स्वामी अगदौरवर है, वह 
'प्रजापति' कहता है। (प्रों स०) इखवर से उत्पादित प्रण्त प्रौर पृविवों की पुष्टि 
करने के लिये। (श्रों स्विठ) जो दृष्ट खुख करनेहारा परमेश्वर है, वहीं 'स्विष्ट्रत्‌ 
कहाता है । ये दश पर्च दक्ष सन्‍्तरों के हैं ।। ७-१० ॥। 

अब बलिदान के स्मों को लिखते हैं-- 











ओऑ सलानुगायेस्त्राय नमः ।। ओं सानुणाय यसाय नमः ॥। झों सानुगाय 
बरुणाय नमः ।। श्रों सातुगाय सोसाय नमः ॥ मश्लों सरुदुश्यों नमः ॥ प्रोस्‌ 
अ्दृस्यों नमः ॥। भ्रों वनस्पतिम्यों नमः ॥ श्रों क्षिये नमः ॥। श्रों भद्रकाल्ये 

॥ प्रॉँ श्रह्मपलये नमः ।। झों बास्तुपतये नमः ।। झों विश्वेम्यों वेवेस्यो 
जमः ॥ झ्रों दिवाचरेस्थों मूतेस्यों नसः ।। शरों नक्‍्तंचारिस्यो मूतेल्यों नसः॥ 
म्रॉं सर्वात्ममूतये नमः ॥। भों पितृम्थः स्वधायिम्यः स्वघा नमः ॥। १-१६॥ 

आध्यम्‌-(पों सा०) 'णम प्रहृत्वे शब्दे च' इत्यनेन सत्करियापुरस्सरविचारेण 
अनुष्याणां वां विज्ञान भवतोति वेशम्‌। नितपैगु गैस्सह वर्तमान: परमैद्वयंवानी- 
इवरोडबेन्दर शब्देन गृहाले | (झ्ों सानु०) पक्षपालरहितों न्यायकारित्वादिशुणयुक्तः 
वरमास्माज यमसब्दार्थन बेच: । (ध्ों सा०) विद्यायुत्मगुणविशिष्ट: सर्वोत्तम: परमेप्व- 
रोड वरणबन्देग ग्रहीतव्य: । (घरों सातुगाय सो०) प्रस्थार्थ: उक्त: ॥॥ 

(प्रों म०) थ ईइबराधारेण सकल विद धारयन्ति चेष्टयन्ति ते भ्रत्र मस्तो 
गृहानते । (पर प्रदुभण०) भस्यार्थ: 'झ्नोदेवी' रिश्यत्रोक्त। (मों व०) वसानां लोकानां 
'पतप्र ईश्व रगुणा: परमेक्द रो वा । बहुव बनपत्राद राच॑म्‌ । यद्ोत्तमगुणयोगेनेद्वरेणोत्यादि- 
तेभ्पों महाबुक्षेम्मद्चेति बोध्यम्‌ । (ओं क्रि०) श्रोयले सेव्यते सर्वे जन परी रोदव रस्सर्य 


सुखशोभावर्थाद्‌ गृहाते। यद्ा तेनोत्यादिता विश्वशोमा च। (पं भ०) भद्द कल्याण 
खुल कालबितु शोलमस्थाः सा भव्कालोबब रक्षक्ति:। 














] परूचमहायज्ञविधि: 


(ओ बर०) अह्मणः सर्वशास्त्रविद्यायुक्त्य वेदस्य ब्रह्माणडस्य वा पतिरीबबर: । 
(पों बा०) बसन्ति सर्वाणि भूतानि वस्सितद्वास्वाकाबथं तत्पतिरीश्वरः। (थरों बि०) 
अस्यार्थ उक्त: । (ओं दि०) (अँ नकतं०) ईश्वरकुपयैवं भवेद्‌ दिवसे यानि भूलानि 
विचरन्ति रात्रौ च, तान्यस्मासु वि्न॑ मा हुव॑स्तु । तैः सहास्माकमविरोधोस्तु | एल- 
दर्षोष्यणा रम्भ: । (पं स०) सर्वेचां जीवास्मनां भूतिमंबर सत्तेश्वरो नान्‍्य: । (पों पि०) 
अस्थाय: पितृतपेणे प्रोकतः | सम इत्यस्थ निरभिमानद्योतनाों:। परस्योत्कष्टतया 
मास्यज्ञापनाथ इचारस्भ: ॥ १--१६॥ 

आधा - भ्रों सा०) ओो सर्वे्वर्यययुक्त परमेस्बर भ्रोर जो उसके गुण हैं, वे 
'लाजुग इस' शब्द से ग्रहण होते हैं, (ओं सा०) जो सत्य न्याय करने दाला ईश्वर 
और उसकी सृब्टि में सत्य त्याय के करने वाले सभासद्‌ हैं, वे 'सातुण यम' शब्दायं से 
आहण होते हैं। (परों सा०) जो सबसे उत्तम परमात्या भोर उसके धामिक भक्त हैं, वे 
'शाजुग वरण' यब्दाघ से जानने चाहियें। (मों सा») प्रश्यात्मापों को आनस्दित करे 
बाला श्रौर जो पृण्यात्मा लोग हैं, दे 'सानुग सोस' शब्द से ग्रहण किये हैं। 

(पं मर) जो प्राण पर्थात्‌ जिनके रहने से जीवन भ्रौर निकलने के सरण होता 
है, उनको 'मरत्‌' कहते हैं । इतकी रक्षा अवश्य करनों चाहिये। [समों श्रद्भ्यो०) 
सका अपे 'शस्नोबेदी' इस मस्त के धर में लिया है। (प्रों ब०) जिनसे वर्षा अधिक 
होतो और जिसके फलादि से जगत्‌ का उपकार होता है, उनकी भी रक्षा करनी योख 
है। (पं भि०) जो सब के सेवा करने योग्य परमात्मा है, उसकी सेवा से राज्यथी की 
आरस्ति के लिये सदा उद्योग करना चाहिये। (माँ भ०) जो कल्याण करने बाली पर- 
मात्मा की वाक्ति प्र्थात्‌ सामथ्ये है, उसका श्दा प्लाशय करना चाहिये । 

(पॉँ बर०) जो बेद का स्वामी ईश्वर है, उसकी प्राधंना शोर उद्योग विद्या प्रचार 
के लिये प्रव्य करना चाहिये । (श्ों वा5) जो वास्तुपति गृहसम्बन्धों पदार्थों का 
बालन करतेहारा मनुष्य प्रणवा ईवर है, इनका सहाय सर्वत्र होना चाहिये । (पं वि०) 
इसका अर्थ कह दिया है। (प्रों दि०) जो दिल में विजरने वाले प्राणियों से उपकार 
लेना धर उनको सुख देना है, सो मवुष्यजाति का हो काम है। (प्ों तकतं०) जो राजि 
अं बिचरने वासे प्राणी हैं, उनसे भी उपकार लेना और जो उनको सुख देना है, इस- 
लिये यह प्रयोग है। (ऑं सर्वात्म०) सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ब्थात 
में रखना चाहिये | (घों वि०) माता, पिता, चाय, अतिथि, पुत्र, भृर्यादिकों को 
भोजन कराके पश्चात्‌ गूहस्थ को भोजनादि करना चाहिये। 'स्वाहा' शब्द का ग्रर्य 
पूर्व कर दिया है। और 'नमः' बब्द का बबं यह हे कि प्राप अभिमान रहित होके 
दूकरे का साल्य करना ॥ ९-१६ ॥ 

इसके पीछे छः भागों को लिखते हैं-- 

शुनां चर पतितातां च श्वपां पापरोगिणास्‌ । 
बायसानां कृमोरां च्॒ शनकंनिवंपेदु भुवि ॥" 
है अब ३। १३॥ ख० 


























अलिबेश्वदेवविधिः हक 


अनेन बड्‌ भागान्‌ भूसो दयत्‌ | एवं सर्वप्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दवा च 
तेषां प्रसन्नतां संपादयेत्‌ । 
जाषार्य-कुत्तों, कज़ालों, इुष्ठो श्रादि रोगियों, काक प्रादि पक्षियों घोर चींटी 
आदि कृमियों के लिये छः भाग भ्लग-अलग बट के दे देना प्रोर उनकी प्रसक्नता 
सदा करता। 
यह वेद भौर मवुस्मृति की रोति से वलिवैशवदेव को विधि लिखों ॥| 


इति बलिबैद्बदेवविधिः समाप्त: 


अथ पडचमो5तिथियज्ञः प्रोच्यते 


रोक न टी गत बाबत किये तेव कल्याण भरत थे परविधा: 

।पकारिणों जितेन्द्रिया धाभिका: सत्यवादिनबछुलादिदोषरहिता नित्यभ्रमणकारिणों 
मतुष्यास्सन्ति तानतिथीन्‌ कथयन्ति | श्रच्ानेके प्रमाणभूता बेडिकमन्तास्सन्ति, परन्‍्तवन्न 
संक्षपतों दावेब लिलाम:-- 

तबस्वै विद्वान आत्योडतिंपिगुंदानागब्हेंव ॥१॥ 

सपमैनमम्पुदेसप भूयाद बात्य क्यावित्सीबोयोहक आस तर 
यथां ते प्रिय तथास्तु आात्य यथा ते वशस्तयांस्‍्तु बरात्य यथा ते निकाम- 
स्तथास्तितिं ॥३॥ अधबे० का० १४ । सू० ११।मं० ५२॥ 

आष्यम्‌-(तद्य०) वस्थ गुहे पूक्तििशेषयूक्तो विद्वान (ब्रात्यौ०) महोत्तमगुण- 
विशिष्ट: लेवनीयोड्तिथिर्पायस्ये गमनागमनयोरनियतलिबिन यस्‍्य काचिम्नियता 
जलिविभंवति, किस्तु स्वेच्छपाःकस्मादागन्‍्छेद्‌ मच्छेब, स यदा गृहस्वानां गहैपु 
आप्जुबातू ॥ १॥ 











त्थाय नमस्कृत्य च॒त॑ महोत्तमासने 
ह्‌ द्‌ भवतां जलादेरन्यस्थ वा वस्तुन इच्छास्ति चेत्तद ब्रहि। 
सेबां इत्वा ततपसप्नता सम्पाद स्वस्थचिततस्स्लव पृ्छेतू-(वरात्य क्वावात्पी: ) हे व्रातय 
पुरुषोत्तम! व्वमितः पूर्व क घवारीः कुत्र निवास कृतवान्‌ । (बरात्योदकम) है 
अतिये ! जसमेतद्‌ गृहाण । (व्रात्य तपपंयन्‍्ठ) भवान्‌ स्वकोयसत्योपदेशेनास्मांइ्च 
तर्पयतु, प्रीणयतु, तथा भबत्सत्योपदेशेन तत्सर्बाणि मम मित्राणि भक्त त्पयित्वा 
विज्ञानवम्तों भवन्तु । (ग्रात्य यधा०) है विढ़न्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्थात्तया वय 
कुरम्यास । यदस्तु भवस्तियमस्ति तस्याज्ञं कुछ | (ब्रात्य यथा तै०) है अतिवे ! यवेच्छतु 
अबान्‌ तदनुकूलानस्मान्‌ भवस्सेवाकरणे निश्चिनोतु । (सात्य यथा ते०) यया भवदि- 
ज्ापू्तिस्स्यात्‌ तथा भवस्सेवां व्य कुर्याम। यतो भवान्‌ वय त परस्पर सेवासत्सजू- 
शूविकया विद्यावृदधा सदानल्दे तिष्ठेम । 


आवार्ध--प्रब जो पांचवां प्रतिथियज्ञ कहता है, उसको लिखते हैं-। 
अतिथियों की यथाबत्‌ सेवा करनो होती है। जो पूर्ण विद्वान, परोषकारी 
धामिक, सत्यवादी, छल-कपट-रहित, नित्य अमण करने वाले मनुष्य होते हैं, उनको 
'आतिवि' कहते हैं। इनमें घनेक बैदिक मन्त्र प्रमाण हैं । परन्तु यहां संक्षेप के लिये 
दो ही मस्त्र लिखते हैं-- 

(तस्पैवं विद्वान) जिनके घर में प्रोक्त गुणपुक्त बिद्धान्‌ (ब्रत्यो०) उत्तम 
सुणविश्विष्डसेवा करने के योग्य प्रतिथि, अर्वात्‌ जिसकी आते जाने की कोई भी 


(०) ता गृहस्थोडत्यस्तपरेम 

















अतिथियज्ञविधि: छ्७९ 


निविचत तिथि नहीं हो, जो प्रकस्मात्‌ भावे झौर जावे, जब ऐसा मतुष्य गृहस्थों के घर 
में आप्त हो ॥ १ ॥ 

(स्वयमेनम०) तब उसको गृहस्थ प्रत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उत्तम 
आसत पर बैठाके, पश्चात्‌ पूछे कि आपको हुछ जल वा किस अम्य वस्तु की इच्छा 
हो लो कहिये। इस प्रकार उसको प्रसन्न कर पौर स्वयं स्वस्थचित्त होके उससे पूछे 
कि--(बात्य क्वावात्सी:) हे ब्रात्य उत्तम पुरुष ! प्ापने यहां आते के पूर्व कहाँ बास 
किया था। (वराश्योदकम्‌) हे ँ्रतिचि ! यह जल लीजिये। (ब्रात्य र्पव्तु) और हम 
लोग अपने सत्य प्रेम से आपको तृप्त करते हैं, भौर सब हमारे दष्ट मित्र लोग ब्रापके 
उपदेश से विज्ञानपुक्त होके सदा प्रसक् हों। (व्रात्य यया०) है बिदान्‌ ब्रात्य ! जिस 
अकार से भ्रापको असप्नता हो बैसा हो हुम लोग काम करे, मोर जो पदाबं प्रा" 
खिय हो उसकी श्राज्ञा कौजिये । (बात्य यया०) जिस प्रकार से श्रापकी कामना पूर्ण 
हो वैसी धापकी सेवा हुम लोग करें। जिससे भ्राप और हम लोग परस्पर सेवा भौर 
सह्संगपूर्वक विद्यावृद्धि पे सदा मानन्द में रहें ॥। २ ॥ 








'इति संक्षेपतोइतिथियज्ञ: ॥। 


इति पछ्चमहायज्ञविधिः समाप्त। ॥॥ 


